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प्रियवरों | भाजकल्ष थोड़े दिनों से भारतबषे में एक प्रकार 
का नवीन आम्दोछन अकस्मात्‌ भा उपस्थित इप्मा है, जिसकी धा- 
स्तथिक दशा की व्यवस्था इस प्रकार दे कि किन्ही फारणों से 
बृटिश गषर्मेण्यमे १६०५ ६० के भ्रक्टूबर १८ तारीख को बज्ञाल प्रान्त 
दो भागों में ब्रिभाजित फरदिया, जिससे साधारणतः प्रान्तीय 
सर्कार से जषेकर राजराजेश्वर सप्तम पडवर्डइ महाराज तक बंगात 
के दो भाग स दोने के लिये ध्रतीय कातर स्वरसे पुकार मचाई जिस 
पुकार में साधारण बंगाली से लेकर “ झीमान्‌ राजा सरयोगिन्‍द्र 
मोदन टगोर ” ( ये मद्ाशय झतीव वैभवशाली पुरुष हैं भोर राजा 
य प्रज्ञा दोगों के छपा ध सन्‍्मान के पात्र दें ) इत्यादि मद्दालुभायों 
तक सम्मिलित रहे, परन्तु दाय ! बंगाली जाति की घोर पुफार 
अरणय रवनवत, दोगई, भ्रथोत्‌ इस फातर स्वर पुकार पर वास्तविक 
दशाके अम्वेषणा्थ किसी शाशन कप्तोओं की रुचि न हुई, ओर न 
भ्यायशीका गणर्मेण्ट भी इस पुकार पर किन्चिस्मात्र ध्यान झाक- 
विंत फरसकी, तब बंगास्त प्रान्तफे मेतागण ( [.,080075 ) घ भब- 
युवर्कों के अन्तःकरण में स्वदेशी देवी की पवित्र भक्ति स्मरण 


आप, जिसका आषादन बंदेसातरम्‌ मदामस्त्र से करके भारतयप 
के करयाशार्थ तन, मन, धन, से प्रथम समस्त बेगाल्वीगण तैय्यार 
दोगये, इंश्वरेंच्छा या जो दो ! स्वदेशी का प्रभाध दिन दूना रात 








(२) भूमिका । 





चौगुना साहस के साथ दि्नि २ प्रावल्यता पर द्ोतादी गया, यहां 
तक कि भारत के सम्पूर्ण भागों में स्वदेशी २ की पुकार मचगई। 
और साथद्दी स्वदेशी फे सैकड़ों मिल, कल, झोर कारसखानों की 
दिन २ उन्नति दोनी आरम्भ दोगई, प्रत्यक जाति व धमे परस्परकी 
इंबो व द्वेष त्याग करके इसमें पूणत: योग देने के लिये फंटिबद्ध 
होते गये, ऐक्यता व सोज्जन्यता का प्रादुभोाव भारत में पुनः प्रतीत 
सा होने लगा ओर मातृभाषा का आदर करने भें छोग झग्नसर 
होने खगे इत्यादि २ ॥ 


पाठकों [ मेरी रायमें तो भारत के दितसाधनाथे कार्य्यवादी 


यहां तक फीगई, परन्तु आगे चलकर दुःख के साथ लिखना पड़ता 
है कि बीच में कुछ हमारे नवयुवक अदधंशिलित ओर झ्रदूरदर्शी 
बेगालीगणाने स्वदेशी प्रचारके बहाने से अंगरेज़ी शासकॉको चिद्ाना 
झारमस्म करदिया, कहीं * विदेशीय वस्तुओं को अपने २ घर से 
निकाल २ कर नष्ट श्रष्ट करदेना और बरत्रों को बिशेष मांगे ( ?प०)॥० 
809१ ) के ऊपर आग छगाकर आनन्द पूव्वेक वन्देमातरम्‌ की घोर 
गजना से हाट, घाट ओर बाज़ारों में नगरकीक्तेन का जल्बूस निका- 
लना और मागे में विदेशी घस्तुओं के खरीद फरोख्त फरनेवाल्ले 
पुरुषों को सदुपदेश के बदल्ले निरमेयता पूव्येक मारपीट आरम्भ कर 
देना और तूटिश जाति व पुलीस कस्मंचारियों को देखतेद्दी विशेषतः 
वन्देमातरम्‌ फी घोर ध्वनिसे चिढ़ाने का प्रयत्न करना और कभी २ 
हाथ भी घाल्न देना इत्यादि २ अनाधिकार व झनुचित उपद्रव व 
व्यवहार करना अपना मुख्योदेश्य समक लिया, जिसके कारण 
“४ स्वदेशी व पन्देमातरम्‌ ” परमोपयोगी शुद्ध शब्दों फो राजविद्रो- 
हात्मक शब्द मान लियागया जो ऐसा उद्देश्य व उक्त उपयोगी शब्दों 
को राजबिद्रोही शब्द मान लेना कदापि उचित न था | इधर उप- 
रोक्त नियम बिरुद्ध अ्रनाधिकार काय्येबाहियों के मिटाने के लिये 
हमारे एँगलोइन्डियन शासन फर्तागणने भी स्याय अन्‍्यायके विचार 
को बिस्मरण करके उनसे भी अधिक उद्दरडता व झ्नाधिकार रीते 
से काम केना आरम्भ करदिया, जिसका परिणाम नाव्रिशादी के 





भूमिका । ( ३) 





_ फा फुलरशादी समय स्मरण करादिया, झोौर अन्तिम परि- 
णाम पअ्रद्यावधि उत्तम दोने के बदले औरही मयकर, विभीषिका फा 
टशयय सम्मुख खड़ा फरव्िया--हे परम पिता परमात्मन ! 
झछीघ भारतके कल्याणाथे राजा व प्रजाके बीच की 
अविद्या व मतमेदकी सत्यानाशकर, यही मेरी हार्दिक 
प्राथना है ॥ 


यह तो द्वोता दी रद्ा इधर बहू भड़ फा ओर स्वदेशी का प्रस्ताव 
१००४ इं० काशीनगर के फाड्रेस मे सम्मिलित कियागया-स्थदेशी 
झान्दोलन ने तो कुछ २ शासन करत्ताओं के झनन्‍्तःफकरण में मनाधिकार 
उद्दण्डता के कारण से उद्विग्नता उत्पन्न दही कर दी थी कि थोड़े द्दी 
समय में स्वदेशी फा प्रवक्ष द्वितच्छु बहिष्कार का अवतार भारत 
संखार के भार उतार ने के लिय भारत भूमि में होगया-इस वहिष्कार 
( 009००॥ ) ने वह प्रभाव जमाने में फली भूत इम कि जिसके 
फारण गत दुगा पूजनोत्सव के समय कल्षकत्ते ही नगर में जहां 
कि प्रति वर्ष ८, £ फरोड़ के लगभग का फम्दरेक्ट ( भांग ) दोता 
था यह अब केवल ५० लाख का मात्र घित्रायत से- आया, जिससे 
समुद्रपार इंगक्लेएड व मेनचेष्टर आदि स्थानों के ज्भुलाहे तथा अन्य 
व्यौपारीगणों के चित्त में खत्लभली सी पड़गई, झब धीरे २ यद्द 
समय देखने में आया. कि.इस दीन हीन भारतीय प्रजाके आरतनाद्‌ 
को बिद्रोदहनाद मानकर उनकी अनुसुनी करके उल्टे उन्हीं फी शि- 
फायतें जो शासकों द्वारा प्राप्त होती गई उस पर वहां फे (इंगलेशड) 
सर जान भार्ली सरीखे तत्ववेत्ता उच्चयाधिकारी गण फान क्षगाकर 


खुनने मे द्स चित्त होते गये। अब भारतीय प्रजाकी हंम्वर 
ही रक्षा करे ॥ यदी फारण था कि जिसका झनिष्टकारक फल 
औमाव छोकमान्य राजा लाजपतिराय भोर सरदार अजीत 
सिंह सर्रीले मद्यागुभावगणों को देश निष्कासन स्वरूप में विशेष 
कष्ट सहनाददी पड़ा ॥ 





( ४) भूमिका । 





. इ० की कलकत्ता कांगरेस में माननीय मि० दादाभाई 
नौरोजी ने एक सगत्ैषिणक झाशा स्वराज्य की बतछाकर ब- 
दिष्कार के साथ इसको भी कांगरेस में स्थान दिया, जिसका फल 
खूरत कांगरेस के प्रथमदी भ्रति भयंकर गशुद्द वियाद्‌ के स्वरुप में 
उत्पन्न होगया | एक पक्ष नरसद्सल भोर दूसरा पक्ष गरसदल 
होकर दो भागों में विभक्त होगया | जिसका मुख्य तात्पय्य यद्द है, 
ओ लछ्लोग यद चाहते हैं कि हम जैसे बाइसबपे से फांगरेस द्वारा 
झपना स्पत्व सरकार से मांगा करते थे बेसही अब भी मांगा करेंगे 
कभी न कभी तो सरकार देवेद्दीगी, आन्दोलन करना हमारा काम 
दै, इस्यादि २ वे लोग “ नरम दल ” के नामसे प्रख्यात हुये, झोर 
द्वितीय नवीन दूब्व का यह विचार है कि दम डेढ़ सौ धपे से स्पत्थ 
माँगते २ थक गये परन्तु अभी तक दमको झयोग्य कहकर सरकार 
स्वत्य देने में टालमटूल करती है, इसलिये अब हमको योग्य थ 
स्वाघलस्थी बन स्वयं स्वत्व प्राप्त करना चाहिये, भीख मांगकर 
स्वत्व प्राप्त करना संसारकें नियम बिरुद्ध है। प्रव आगे की धझाशा 
हमको नहीं है कि हम सरीखे अयोग्य पुरुष सकोर की फोशिश से 
योग्य बन सकेंगे क्‍योंकि डेढ़ सो यर्ष से सकौर हमफो अयोग्यदी 
फद्दती चली आई दे । परन्तु प्राजतकफ झयोग्य ले योग्य बनाने में 
फकव्बीभूत न हुई तो अब हमें स्वप्न में भी झ्राशा महीं दे कि हम स- 
कौर की फोशिदा से योग्य बन सकेंगे । हमको स्वयम योग्य बनने 
का प्रयत्न करना चाहिये, जिसका साधन स्वदेशी, वहेष्कार, 


स्वराज्य भोर राष्ट्रीय शिक्षा दे इत्यादि २ थे छोग “ गरमद्रक ” 
के नामसे पृथक द्वोगये ॥ 


अब तफ भारतवासी लोग जानते थे कि इन दोगमों दलों में फेवल 
मत भेद दे परिणाम तो एकही दे, परन्तु यद शुष्क आधुनिकरा जने- 
तिक का अम्तिम परिणाम नहीं २ वटिक अभ्तिमसंस्कार ताप्ती सरिता 
पर दो गया। श्रथोत्‌ १६०७ ई० याढी खूरस की कांग्रेस में जो 


ऊधघम घ उपद्रवय दोनों दलों के थीथ में दोगया दै-घद किसी 





भूमिका | ( ५) 





< पत्र पढने वाले से छिपा ._ है--जूते डंडे तक फी नोवत 
भआागई--पेफ्यता थे सभ्यता इन दोनों का गला घोंट फर तापती 


नदी में प्रवाह फर दीगई । झ्लोक ! शोक !! सहा शोक !!! 


थिःक्वार है पादिचमात्य शिक्षा से शिक्षित राजनैतिक 
बविधारोंकों ॥ दम थोड़ी देर के किये मान भी के कि मत भेद होने 


में भ्रम्तिम से झन्तिम परिणाम भझ्च्छाहदी होगा, तो क्‍या इंषो द्वेष 
संयुक्त मत भेद्‌ अच्छा कद्दा जासक्ता दे, पाठकों ! कटपना करो कि 
आज़ सकोर ने तुम्हे तुम्दारा राज्य भारत यषे वापिस दे दिया तो 
क्या तुम उस का पूण प्रबन्ध कर सकोगे, में तो कद सक्ता हूँ नहीं ! 
नहीं !! कदापि नहीं !!! क्योंकि जब तुम अभी अपनी फाहइ्रेस का 
मायक ( ?6870०70६ ) चुनने में इंषों द्वेष पूव्येक जूता डएडा तक 
की झसक्ष्यता दिखलाकर सारे संसार में मुंह दिखाने के योग्य नहीं 
रदहगये तो जब भारत वे का राज्य पाकर उसके लिये मद्दाराजा 
घिराज़ सम्राद चुनने का अवसर प्राप्त दोगा ओर आपहदी सरीखे 
महाजुभाषगण चुनने के लिये तेय्यार होंगे तो में सादस पूथ्येफ फद 
सक्ता हूं कि उस समय में भारत में महाभारत का झादश दो जाने 
में कोई सन्देद नहीं रहेगा।यद सब पझ्ाधुनिक प्रान्दोद्न में 
आयेसमाज फदापि योग देने में न कभी था, न है, मौर न रदेगा। 
क्योंकि श्रीमान मदहाशय रामदेवजी ?.- 82. दैडमास्टर गुरुकुज 
( फांगड़ी ) हरिद्वार के कथनालुसार “बणोश्रम घमे जिस समय पूग्षे 
कार की नाई भारतवर्ष में पूणेतः प्रचारित दो जावेगा तो “स्वराज्य” 
कया अक्रपसी राज्य भी प्रात होना छुलम दोगा” परन्तु कतिपय 
माय, दृठी, ठेषी, और मल्िनात्मा कुस्खित पुरुषों ने इघर डघर 
शासन कक्तोशों के कान मरना आरंभ कर दिया कि झ्ाय्यसमाज 
भी ब० राजनेतिक तथा आधुनिक आन्दोक्षन कारियों का प्रबल 
सहकारी दै। स्मरण होगा चाहिये! कि आयेसमाज का सिद्धांत 
राजनैतिक के विदख कद्पि नहीं है, जैसा कि बहुतेरे हमारे सा- 
मान्य, भदूरदर्शी ध्राय्येसाइयों मे समाआार पत्नों में मी माझछूम क्‍या 





















(६) भूमिका । 





रा झानदोलन करना झारस्स कर विया कि आर्यसमाज 


राजनेतिक विषयों से सम्बन्ध नहीं रखता-- परन्ठ 

शोक ! कि क्या भायसमाज पर नहीं २ पवित्र पेदिक धमे पर यह 
काकिमा नहीं कि “झार्यसमाज राजनेतिक विषयों से सम्बन्ध नहीं 
रखता” जब कि वेद सम्पूर्ण विद्यारओ का भणडार भर आर्यसमाज 
का सूत्र तत्व पुनः राजनीतिक का आदि मूत्र कारण इत्यादि २ दोते 
हुये राजनेतिक विषयों से प्रथकू समझा जाय | यदि कद्दा जाय कि 
जब झायेसमाज को राजनैतिक सिद्धांत झाद्रणीय दे तो “हान्डि- 
यन नेदानल काइ्रेस” से ही क्‍यों उपेक्षा करता है-पाठक 
वर्गों ! इस फा सूल कारण यह है कि झायेसमाज उक्त मद्ासभा 
फाज्रेस ) अथवा झाधुनिक झआान्दोक्नन को वास्तविक शुद्ध राज़ 
नेतिक कहने व मानने के क्षिये तेय्यारही नहीं है, जो ब्लोग हठ पूव्वेक 
यद्दी खिद्ध करना चाहें कि झ्ायंसमाज़ के सिद्धान्तानुसार यही 
ब० राजनैतिक है--तो में सादस पूव्वंक कह सक्ता हूँ वे महाशय 
मद्दषिं दूधानन्द का उद्देश्य तथा सत्याथे प्रकाहा और आये 
समाज के पवित्र सिद्धान्तों फे जानने में सब्वेधा अनभिज्ष हैं । 


एतद्थ झ्ब मेने सम्पूण झायेसञ्ञनों ओर राज़ फमे चारियों 
( सरकारी मुद्वाज्ञिम ) की सेवा में निवेदन पूथ्वेक यद लघु पुस्तक 
( झायमुसाफ़िर मासिक पत्र के भाग ६ झक १० से उद्धृत “आये 
समाज की सुखतसिर तारीख और शोरिश सन्‌ 
१६०७ हे ० को उदू भाषा से देवनागरी भाषा में ट्रटे फूटे शब्दों 
सदित अधिकांश विषय अन्यत्र से अरहदण फरके झनुवादित किया 
हे ) जिस का नाम आरयेसमाज गौरवादरे है-- 


# अपेण करता हूँ * 
आशा दे कि! पाठफ धगे झाद्र पूव्बेक मेरे इस टूटे फूटे 








भूमिका । . ( ७) 





अलुवादित ग्रन्थ पर विशेष कृपा दृष्टि से अथलोकन फरेंगे और 
अशुद्धियों पर हास्य न फरफे शुद्ध फर देने फा कष्ट उठावेंगे ॥ 


॥ इत्योमशम ॥ 
हर कटाँबा | भवदीय. 
ज़िला खुल्तानपुर-अवध | रामहर्ष सिंद 
ता; २४ माघ १६६४ विक्रम | 

|| ( अजुवादक ) 
( बसन्‍्त पश्चमी ) हर 





(सफल ३व कतार पोव मान भ कक" 


->॥£ आय्येसमाज के नियम ॥६<- 





१-सब सत्यविद्या और जो पदार्थविद्यासे जाने ज्ञाते हैं, उन सब 
फा आदि मूल परमेश्वर है ॥ 

२-इंश्थर सब्चिदानन्दस्थरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्याय 
कारी, दूयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, पझनादि, अज्ुपम, 
सवाधार, सर्वेश्वर, सेव्यापक, स्ोन्तयोमी, झज़र, अमर, 
अभय, नित्य, पवित्र, और खष्टिकत्तो हे उसीकी उपासना 
करना योग्य है ॥ 

३-बेद सत्यविद्याओ्रों का पुस्तक हे वेदका पढ़ना, पढ़ाना, खुनना 
आर सुनाना झाय्योका परमघम है ॥ 

४-सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सवेदा उद्यत 
रहना चाहिये ॥ 

५-सब काम धमोजुसार झथोंत्‌ सत्य और असत्य को विचार 
करके करने चाहिये ॥ 

६-ससार का डउपकार फरना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है 
झथात्‌ शारीरिक, झाश्मिक ओर सामाजिक उम्नति करना ॥ 





( «८4 ) भूमिका | 





3-खब से प्रीतिपूवेक, धर्मोनुसार, यथायोग्य बचतेना चाहिये ॥ 
८-अविदया का माश और विद्याफी बृद्धि करना चाहिये॥ 
£-प्रत्येक फो अपनी ही उन्‍नति से सनतुष्ट न रहना चाहिये किस्लु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्‍नति समझना चाहिये ॥ 
१०-सब मनुष्यों फो सामाजिक सबे द्ितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक द्वितकारी नियम में सब 
स्घतन्त्न रहें ॥ 


श्री स्वामीजीका सुरुय उद्देशय । 
१-बेद धेदांगादि शा्रों का प्रकाश करना अथोत्‌ उनकी व्याण्या 
करना थ फराना ॥ 
२-वपेदोक्त धर्मका उपदेश छेख द्वारा करना व कराना ॥ 


३-आय्योवर्तीय अनाथ और दीन स्त्री, पुरुष, बालक, थ वालिफाओं 
फे रक्षण, पोषणा भादि फी सुशिक्षा फरना कराना ॥ शम॥ 














न ओशेम्‌ # 


*४६ आयेसमाज गौरवादर्श # 


आगय्यंसमाज का संक्षिप्त इतिहास 





ओश्म विश्वानिदेव सवितुदूरितानि पराखुब। 
यद्भद्वन्तन्न आखुब ॥ यजु)० ॥ ओश्म 
शानितः शान्ति; शानिति! ॥ 


सन्‌ १८४७ इ० का गदर समाप्त दो चुका था, भारत बासी भ्रज्ञा 
झपने २ भाग्य का ठेका पंगरेज़ों के हाथ सोंप चुके 

के कारण | थे, घटिश राज्य का प्रताप सारे भारत वेष पर जाज्व- 
ल्यमान हो रहा था, और छःसो वर्ष फे घोर झन्याय से सताये हुये 
भारतीय प्रजा के झन्त:फरणों में आनन्दोबलास का आभास पड़ने 
लग गया था, मत मतान्‍्तरों की परतन्न्नता अब स्वतन्त्रता फी गोद्‌ में 
क्रीड़ा करने लगी थी, पाश्चिमात्य शिक्षा का प्रकाश सारत में जग- 
मगाने लगा, प्रकृत्योपासना ( बुतपरस्ती ) जो मुसलमानों के राज्याधि- 
फार समय में बन्द्प्राय होगई थी, फिर से मन्दिर, मठ झोर देवालयों 
में सख, घणरा,घड़ियाल फी घोर फनमनाहट ध्वनिकी प्रध्वनित दर्शों 
दिशाओं को परिपूण करने लगी काशी, मथुरा और दरिद्वारादि तीथी 
, पर ठसाठस मेलों का घूम घाम से जमाव दोना पझ्ारम्भ दोनेद्वगा, 
मक्का, मदीना के मागे खुलगये, हिन्दू ओर मुसलमानों ने पररुपर 
प्राचीन द्वेषाग्नि पूरित हृदयों में शीतछू जरछों से छीटामार २ के 





्‌ 


( २) आयंसमाज गोरवादश | 








मिलज्जुल्व के रहने लगे, इंसाईयों _ पिता पुन्न पविन्नायनम:,, की 
मधुर २ कोमल शब्दों की गरुजजार और इक्चलेंड की फोमलाडी 
षोड़शा नव युवति खुन्दरी मिसों की मधुर २ मसीदी गान पाश्चि 

मात्य विद्या के बोल॒पजनों के चित्तों को आकर्षित करने लगी। 
यचन मतके प्रवाह से बचे खुर्चे शतश: महानुभाव कुक्कीन हिन्दू 
सन्‍्तान सदा खर््वदा के लिये हिन्दू घर्म से घ्रणा करते हुये ईसाई 
मिशन के भंडे के तले आकर मसीहीगान के मधुर स्वर झल्लापने 
लगे, समयके फेर से बड़े २ उच्च घराने की बहू बेटियां निकल २ 
कर भेगी, चमार ओर चूहड़ों की सहघमणीयां होती हुई मसीदी 
बलिदान के चोरा पर निछाचवरियां दोने लगी ! काशी के प्रसिद्ध 
विद्वान पं० नीजकण्ठजी शास्त्री ओर दिल्ली के सुविख्यात वेदान्ती 
पं० रामचन्द्रजी सरीखे मद्दानुभावगणा हिन्दूधम से तिलाब्ज्ुछी 
देकर बायबिल के बिल में घुसने लगे, छत्तों बंगबासी जन बरद्यसमाज 
में प्रविष्ठ हीकर प्राचीन ऋषि महर्षि वशिष्ठ, गोतम, कपिल झोर 
फणादि को निरा सूखे व असभ्य झादि पदवियों सर तिरस्कार करत 
हुये इंगलेण्डीय विद्वान्‌ मि० दिस्कले, टिएडल ओर ब्रेडला प्रभ्नति 
गौरांगों के अदुयायी होने लगे, पोराणिकीय कठोर श्टड्डला में ज़कड़ी 
हुई लक्षों विधवाओं के द्ाहद्यकार करुणापूरित घोर शब्दों से गगन 
मण्डल धघुवांघार दोनेलगा । “ ओोरम ब्रह्म ” के स्थान पर अनीश्वरा 
बादके बाया “ स्वयम्‌ ब्रह्म " का शासन स्थापित होने छगा। प्राकृति 
देवी पुजारियों के चित्तकों झाकर्षित करने लगी, संस्क्रत निर्जीब 
भाषा ( मुदो ज़बान ) व वेद्सहिता बच्चों की बिलबिलाहट, ऋषि 
महर्षि बनचर व मन्दबुद्धि और संस्कृत साहित्य पुरानी रद्दी की ढेर 
समभी जानेलगी ॥ 


यद ऐतिहासिक विषय है कि जिन के प्रभाव से छक्षों हिन्दुगण 
| यवन झोर कृश्चियन मतावलम्बी होने लगे, ओर इसी 
का आभास | प्रकार छः सौ वर्ष के पूठवे ही की प्रचएड यवन कू- 
पाण घारा जिस भथाये जाति ओर वेदों के महत्वता के नष्ट भ्रष्ट कर- 
ने में तेज़ दो गई थी परन्तु थोड़े ही समय में विषय बासनाओं में 





आयेसमाज का संक्षिप्तततिहास । ( ३ ) 


कल नपपपान्‍ाजन्‍, 





लिप्त व श्रष्ट शिक्षा के प्रसाद से लुप्त प्राय होन ही को थी--जब कि 
इतिहासवेत्ता आये जाति की प्राचीन रीति का देखकर उच्च 
स्वर से पुकार उठे कि भारत वर्ष में किसी नखीन झान्दालन का 


समय झागया है, यह नवीन आन्द्ोंलडन क्या था कि-- 


जिस समय मुम्बई प्रान्त में और युक्त भ्रदेश के पवित्र रमणीक 
नवीनआन्दोल न| चिजभूमि” में एक सम्प्रदाय के आचार्यों ने अपने 
क्या था ! | झमानुषी, जघन्य, झश्लीरक, और कुत्सित व्यवद्यार 
और झाचरणों से झपनी सम्प्रदाय को कलेंकित करते हये ओर 
अपने सीधे भोले भात्रे शिष्यों से विश्वासघात करते हुये नहीं नहीं 
हज़ारों उन सरल झोर मधुर स्वभाव वाली निष्कपट पवित्र फन्या- 
भों को जिन्‍्हों ने अपने पति के गृह का दशन तक भी न किया था, 
उन का पातिव॒त्य घमं नष्ट करना आरम्भ कर दिया था, उसही 
समय में एक महर्षि परमेश्वर का प्यारा पत्र अपनी माता की कोख 
में पल रहा था, जिस समय बँगाल की शिक्षित मण्डली में भी घोर 
अवेदिक कर्म्मों का प्रचार प्रवल वेगों के साथ हो रहा था, ओर 
वहां की उव्वैरा भूमि और सघन सुन्दर बन और पवित्र नवियों फा 
जल भयावनी फाञज्जीमाता की तृप्ति के निमित्त पशुओं के रुघिर से 
रक्तवण होकर एक भयानक दृदय दीख पड़ता था, ओर जगप्नाथ 
का मन्दिर समुद्र तट पर खड़ा हुआ उस के भी चेगमों को तिरस्कार 
की दृष्टि से देखता हुआ अपनी अश्लील चित्र ओर छविओं से लोगों 
की आत्माओं को वाममाग का पघणित उपदेश दे रद्दया था, उसही 
समय में वहां की पिशाच सृष्टि को फिर स देविक सष्टि बनाने के 
निमित्त ओर राक्षस गृह से देव ग्रह बनाने के लिय ओर उस अप- 
वित्न भूमि को ऋषि भूमि करने के लिये, एक बारफ महात्मा अपने 
पिता के घर में शिक्षा पा रहा था-- जिस समय कि मद्रास और 
प्न्‍्य प्रान्तों में झूठी २ नवीन गायत्री मन्यों की रखना फरके अथवा 
छुन्द्री योरपियन रमणशियों से चेचलू मर्नों को मोहित करके, अका- 
ल से पीड़ित वा पुराणों की स्रष्ट कद्दनियों और उपदेशों सर व्याकुल 
आत्माओं को पाद्री लोग दिन्दूघम से छीनते चले जाते थे, उस दी 








(४) आगैसमाज गौरवादर्श । 





... नव्येदा तर पर एक तपस्वी ब्राह्मण अपने पिता फी बड़ी से 
बड़ी सम्पत्ति पर छात मारकर आत्मा फी शान्ति के लिये दघर 
उधर भटक रहा था, जिस समय कि एक झोर बहुत से लोग मध्य 
और पश्चिमीय भारत में मुदृम्मदी करडे के नीचे आ झुके थे, झौर 
पाश्चिमात्य विद्वानों फी पदार्थ विद्या ( 5077)0077 ) और 
दशेन ( 7,080!/0 ) के सामने यहां के बिद्यान्‌ लोग खिर 
झुकाकर झनीश्व राबादी, प्रकृतिके उपासक मि० हिक्‍्सले, टिएडल 
और ब्रेडला के चेले बनते जाते थे उसी समय में दिमाक्यय की क- 
न्द्रा में बैठा इमा वा पर्वेतके शिखर पर पद्मासन लगाये परमेश्वर फे 
प्रेम भर झाराधन में मरन गौतम झौर कपिल कणादि, पातह्जलि 
और व्यास, वशिष्ठ, राम और कृष्ण, भीष्म झौर बिदुर जैसी झाये 
सन्‍्तान बनाने का उपाय सोच रद्दा था । जिस समय कि काशी की 
परिडत सभा झभिमान के शिखर पर बैठी हुई “ ख्रीज्नद्रों नाघीय- 
ताम्‌ ” का उपदेश करती थी, झौर बेदों को एक मात्र अपनीदी 
सम्पत्ति बना रकखा था, ओर जिस समय कि बेदोंके नाम पर बड़े २ 
तीथेस्थान व्याभिचार, मद्रिपान के केन्द्रस्थान बने हुये थे, उसीहदी 
समय एक दण्डी सन्यासी एक झन्धे वृद्ध दण्डी सनन्‍्यासी फे पास 
उन सब अत्याचारों को निर्मुंछ चकनाचूर फरदेने के दिये और बेदों 
का प्रकाश करने के निमित्त वेद्की शिक्षा पा रहा था- क्यों न हो! 
सृष्टि के पिता परमात्मा कब इस घातको देख सक्ते थे कि लोग उनके 
शानको भूल जायें झोर झधम मार्म पर चलते रहें, यह उन्हीं की 
कृपा का फल है कि-- 























यदा यदाहि धमेस्प ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्थ तदात्मानं रूजाम्यहम्‌ भगवदगीता 


अथोत्‌ दे अज्जुन ! जब जब घमेफी द्वानि दोती है तब २ अधमे 
फो जड़ले उखाड़ने के लिये परमेश्वर मुक्तजीधों फो उत्पन्न करता है 
इत्यादि इसीड्टी नियम के आश्रय पर आर्यसमाज के स्थापक “ सूत्र 
दांकर ” से “ सदर्षि दूयानन्द ” होते हुये बेदों फा प्रकाश द्वाथ में 






आपरयंसमाज का संक्षिप्तततिहास । ( ४६ ) 





लिये हुये आये जयकि चारोंभोर भन्धका रही अन्धकार था, जिसकी 
पूणेतः फाये पर झन्तिमादेश्य सारे संसार को ज्ञात होगया कि वह 
आन्दोलन जिसका आभास इस प्रकार प्रख्यात होनवाला था चद्द 
थोड़े दिनों के पपचात्‌ आयेसमाज के स्वरुप में प्रगट होगया ॥ 


इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं कि आ्रायसमाज का प्रभाव भारत- 
मा चपे पर बिशेषत: पढ़ने के कारण ये है (१) न्याय 
पड़ने का सीक्षप्त कारण शीला ब्ृटिश गवनेमेन्टकी शासन प्रणाली (२) 
पोराणिक विज्ञान जब भारतबासियों को व्यभिचारी, मद्य, मांसाहारी 
ओर प्रकृत्योपासक इत्यादि दुगुश साधारण रीति पर और मुदृस्मदी 
व इंसाई विज्ञान इन्द्रियारामी, सुतकजनोपासक, फामी और मद्यपी 
विशेष रीति पर बनादिया था। हां किन्चिन्मात्र उस समय पादिच- 
मात्य विज्ञान ने इनमें फतिपय युधु्णों को भारतवर्षीय जनों के म- 
स्तिष्कसे निकाल दिया परन्तु फिर भी इस अधूरे विज्ञान ने सत्य 
मागे से सघेथा विमुखद्दी करा दिया “ एक तो फडुवा करेला दूसरे 
नीम चढ़ा ” झथोत्‌ झ्रारम्मिक सृष्टि का सूल नहीं २ बढिक एक 
प्रकार से इस संसार का स्मारक चिन्हद्दी मिटा दिया क्योंकि उनके 
फथनानुसार सूपष्टिका झ्लारम्भ केवल ५ हजारही वर्ष का समय डुझा 
और इंश्वरीय सत्ता से सर्वधा अस्वीकार है इत्यादि २-- तब महर्षि 
दयानन्दने उक्त थोथले वैज्ञानिकों फे विचार पर निभय, गम्भीरता 
पूथेक समालोचना करनी झारस्म फरदी | और ऋषि सन्‍्तानों को 
बतणा दिया कि सृष्टि के झारस्भ का समय १ झबे £६ कोटि चषे 
हे हुआ और थूणे विश्वास दिला दिया कि सत्यमाग वेदोक्त 
घम दह।॥ 


प्रायः कहा जाता है कि बृटिश शासन ही फे शान्ति प्रभाव से 
नह आय्यसमाज फी उन्नति नहीं वल्कि उत्पात्ति का होना 
माजकासम्बन्ध | सब्बेथा निभर है, परन्तु यह बात सबेथा न्याय शुन्य 


झ्रखंगत है, क्योंकि भारतषषे के अतिरिक्त अमेरिफा, अस्ट्रेलिया, 
भ्रफ़रोका, और कनाडा इत्यादि में भी जहां कहीं कि इटिश शान्ति 












(६) आर्यसमाज गोरवादश | 





मई राज्य है तो क्‍या वहां इस प्रकार काई सभा, समाज (5000० ) 
घार्मिक स्थापित हुई है ? कदापि नहीं ! परन्तु साथ ही स्मरण 
रखना चाहिये स्थापित हो कैसे जब कि झमेरिका इत्यादि देशों से 
और आर्य्यावत्ते से पृथ्वी आकाश फा सा झन्तर है | आर्य्यावत्ते माननीय 
सृष्टि के आदि मूल से ही अस्तित्व दशा में है, जब कि अन्य देशों में 
पशु पक्षियों तक का चिन्ह मात्र भी न था, झोर परम पिता जगदी- 
श्वर ने यदि निज धरोहर ज्ञान निधि ( बेद ) सोंपा था सो आर्य्या- 
वत्ते के निवासियों ही आायजाति को ! हां इस में सन्देद्द नहीं कि 
झाय्येजाति ने इस अपूठ्य घरोहर को कतिपय समयों में विस्मरण 
सा कर दिया था और कतिपय समयों में मतमतान्तरों की घनघोर 
घटा इस पर आाच्छादित हो चुकी थी परन्तु यद कब सम्भव था 
कि आय्येजाति ऋषि सन्‍तान इस इश्वर दत्तक अपूर्य निधि को 
स्वेथा विस्मरण ही कर देते अथवा इस अमूल्य रत्न को निष्प्रयो- 
जन ही समभ लेते | अतिरिक्त इसके इतिहास भी बतलाता है कि 
जब झाय्यजाति निवेल से निवेल दो जाने पर भी ओर प्रत्यक समय 
यवन रृपाण धारा गदेन पर प्रहार होने पर भी ओर विषय 
यासनाओों में लिप हो जाने पर भी परमात्मा की झपूर्व धरोहर की 
रक्षा में झाव्स्य, प्रमाद से फाम नहीं लिया। तो फिर यह कैसे 
सम्भव था कि परमात्मा आय्येजाति को विस्मणे करके अपनी धरो- 
दर झन्य जाति को सॉंप देता, एतद्थ न्‍्यायानुसार अपने झमानत- 
दारों ( आयेजञाति ) को वास्तविक दशा में होने ही के लिये सन 
१८४७ इं० के पदचात्‌ इटिश न्याय शासन के अधिकार में विधाम 
दिया। और आत्मिक उन्नति के त्रिय एक ऐसी आत्मा को भेजा जिस 
ने निष्पण होकर वेदों की शिक्षा के प्रचार में झात्म समपेण करदिया 
जिसका पविन्न नाम देधाननद था। उस समय बटिश शान्ति शासन 
के प्रभाव से चारों ओर राम--राज्य के समय स्था पृतीत द्वो रहा 
था, लोग आयेसमाज में आनन्द पूर्वक बन्द के इन्द्‌ सम्मिलित हो 
रहे थे, ओर पुरानी, किरानी, कुरानी झौर जैनी इत्यादि मतावलूम्वी 
हैरान द्वो रहे थ कि “हूं” यद क्या दो गया ? पौराणिकों के मनदी 


मन में सन्देद दो रद्दा था कि दमारे बम्बभोंले का घोर शब्द और 





आयेसमाज का संक्षिप्तततिहास । ( ७) 





मन्दिरों में घयटा, घड़ियालों की फनभनाहट क्‍यों मन्द पड़ गई। 
ये हमारे ही मं स ““ओश्म” फी ललित गुन्जायमान शब्द 
फटद्दां से आ रहा है । मुहस्मदी भाइयों का ख्याल चक्कर में पड़ गया 
छः सो वषे तक जिस फाफ़िर क़ोम पर मुहम्मदी शमरर 
( तलबार ) चलाते २ थक गये थे, और झब भी शान्ति 
समय में कुछ न कुछ “ अछाह व अकबर ” की सदा 
ही सिखात रहे परन्तु हाय ! खुदाकी ग़ज़ब यह वेद वेदकी 
नवेद कहां से झोर क्‍यों कर आपहुंची कि जिसने मेरे इस शिकार 
को हमसे सव्वेदा ही के लिये पृथक कर दिया और लेने के देन पड़ 
रहे है, इंसाई साचते थे कि मसीही भड़ों का ग़ल्ला तो कुछ कमही 
नहुआ यह अपरचयी हिन्दी भेड़ें ओंरेस-ओदर्म मिमियाती हुई 
कहां से झागई ! सबसे विशेष चिन्ता जैनियों के चित्त में उत्पन्न हुई 
किए यह क्या विचित्र लीला है कि हमारे घम ग्रंथों को अन्यमता- 
वलस्वी दशन तक नहीं कर सक्ते थ तो क्यों कर मरी पोल की ढोल 
खुनाई देरही हे । यहांतक कि पश्चिमीय बेल्लानिकों का मस्तक 
घूमगया कि जिस वेदों को दम बोग सेकड़ो वपे से बच्चों की बिल- 
बविलाहट ओर बनचर मन्दबुद्धियों की रचना फीहुई बतदाते थे वद्दी 
वेद शास्त्रों में यद्द कहां स सारी विद्याओं का भंडार निकल पड़ा 
इत्यादि २ चमत्कृत्यों को प्रकाश करते हुये मदर्षिद्यानन्दने घोर निद्रा 
में सोते इये भारत वासियों फो वेदिक विज्ञान को उत्तेजित करके 
| गम्भीर बाणी से जगा दिया-वैदिक बिज्ञान से लाभ उठाने के निमित्त 
मद्रर्षि निज काय्ये (0/58 0 ५) झ्ायंसमाजों के सुपुद्‌ करके भारतही 
नहीं वरन सारे संसार के कल्याणाथ चेदिक घम पर बलिदान होता 
हुआ ता० ३० अक्टूबर १८८३ इ० तथा कार्तिक के अमावास्या दीपा 
वली के दिन इस झसार संसार से सद्ाके लिये बिदा होगया | उन 
फा काय ( ५[550- ) कया था उनके द्ानपत्र (वर्सीयतनामा) 
जो “ श्रीमती परोपकारणी सभा झ्जमेर ” का उद्देश्य हे घी उन 
का मुख्य उद्देश्य था--जिसका विवरण इसप्रकार दे ॥ 


(१ ) बेद वेदांगादि शास्त्रों का प्रकाश करना अथोत्‌ उनकी व्याख्या 
फरना व कराना ॥ 











( ८) आयसमाज गेोरवादशे । 










रा २) बेदोक्त घर्मका उपदेश लेख द्वारा करना, कराना ॥ 


(३ ) आर्यावर्तीय अनाथ और दीन ख्री, पुछष, बालक और बालि- 
काओ के रक्षण पोषण आदिकी सुशिक्षा करना, कराना ॥ 


परन्तु हाय ! स्वाथपन और चाहुताबाद्‌. 


महर्षि के पदचात्‌ बेदिक विज्ञान और येदांगों से अपरचित द्ोगों 
| आवेसमाजऊ नताओ | के चित्त में वेदों की बास्तिविक शभीति तो होही 

की निबलता | नहीं सक्ती थी, पश्चचमीय शिक्षा के प्रभाव से 
चोधियाये इये कतिपय अंगरेज़ी शिक्षित जो महर्पि के उपदेश द्वारा 
कुछ खुधार पर दोने से समाज में प्रविष्ट दो चुके थ । झब उन्होंने 
सोचा कि बिना पश्चिचमीय शिक्षा ( झंगरेज़ी भाषा ) से शिक्षित हुये 
हम लोग अपने शाशन कर्ताओं ( इुक्‍्फामों ) के साथ कैसे सम्मि- 
लित होसकेंगे, अतपव इस सिद्धान्तको सम्मुख करके झाये- 
समाज के नेता ( .70)776 ) जो पहिले ही से झंगरेज़ी भाषा के 
प्रबल सनेहदी थे उन्हों ने अतीव गंभीर भाव से भार्यसमाज के सश्चा- 
छन का भार अपने सिर पर छेकर “द्यानन्द्‌ एंग्लो वैदिक- 
कालिज्ञ” स्थापित कर दिया कि जिसमें ऋग्वेदीय संकालित 
पुस्तक को सायणभाष्य और उपनिषद्‌ शेकरभाष्य के झनुसार शिक्षा 
दी जाती दे जो दयानन्द फालिज के छात्रगण वेदानुयायी होने के 
बदले बेद विरुद्ध नास्तिक दो जाने की सम्भावना है, ऐसा क्‍यों ! 
जिसमें इटिश विश्वविद्याक्षय ( (07 एगाशशप' ९, ) में सम्मिलित 
होने का सोभाग्य प्राप्त होता कि छात्रगण प्रमाण पच्म पाने पर 
सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें इत्यादि । फतिपय सभासद जिन 
फो मदर्षि की शिक्षा का वास्तथिक प्रभाव पड़ गया था, जिन की 
दृष्टि में वेदों की महत्वता आगई थी, और उन को पादिचमात्य शिक्षा 
बालों नेह्॒ताश फरके प्रस्तव्यस्त फर डाछा था, शोक ! कि आये 
समाज के उस समय फे अपरिचित नेतागण झत्पकालिक प्रशंसा 
ओर मसगजैबिणिक आशार्ये दोने पर भी सम्भव था कि अपनी वीरता 





आयेसमाज का संक्षिप्तरतिहास । ( ६ ) 





व उद्योग से सस्मल जाते, परन्तु नहीं चद स्वयं निवेल थे क्योकर 
सस्मलऊ सक्ते थे, और पद्चिमीय शिक्षा ने उन फे सस्तिष्क में पूणे 
अधिकार प्राप्त कर लिया था यह्‌ उन फे विचार ही में नझ्मा सक्ता 
था कि वेद वेदाड़ों की शिक्षा से संसार को कुछ लाभ हो सकता है 
या नहीं। 


झपने नेताओं की निषेलता का फल झागय्येसमाज्ञ को शीघ्र दी 
इसनिर्वकताकाफल | उठाना पड़ा अर्थात्‌ भयानक ण॒ह विवाद (घरेल 
औरआर्यसमाजपर | लड़ाई ) आरम्भ द्वो गई, जो लोग आर्यसमाज में 
प्रथम | केवल वेदिक विजन के प्रेमी होकर प्रथिष्ट इये थे 
आपात्ति. | वे एक दल “पझहात्मापार्टी” में झोर शेष पश्चि- 
मीय शिक्षा के प्रेमीजन द्वितीयदल “कलचडेपार्टी ”में सम्मिलित 
दो गये। छितीय दल में मांस भच्षण फे बादानुबाद का विचार 
लाला मूलराज़ जी एम. ए. एक्स्ट्रा अखिस्टेर्ट कमिइनर फी मल्रि- 
नात्मा के प्रसाद से आरस्स हुआ, त्राहिमास्‌ ३े जिस के फारण 
आर्येसमाज को घद्द अ्रधोगति का समय देखना पड़ा कि जिस अझधो- 
गति का धक्का झसाध्य नहीं तो दुसाध्य झवदश्य है, झोर द्वितीय 
दल की भीतरी लीला प्रकट होने पर झायप्वलछिक उन से सवेदा 
के लिय विमुख द्वो गई “द्यानन्द ऐंग्लो वेदिक काक्िज' फी प्रवन्ध 
कते समिति ( ४५५ ०७८४( (000!प"फा: ) प्रथम ही से 
प्रथक जान बूककर बनाई गई थी, इसक्िये उस को आरयेसमाजों 
स सरलता पूर्वक प्रथह्‌ कर लिया गया। इस गशद्द विवाद में आये 
समाज झपनी प्रस्तित्व तो झवश्य द्वी स्थिति रख सका, परन्तु 
शोक ! कि दो प्रथम कच्चा के उच्च नेता ( ५]: ४िहै|,. 
[,।५0)0।08 ) जो वेदों के परम भक्त थे इसके प्रभाव से प्रथक्र॒ 
हो गये अर्थात्‌ श्री मान्‌ लाला हेसराज़ जी वी. ए. झवेतनिक प्रिन्स- 
पत्न दयानन्द्‌ एंग्लो वेदिक फालिज लाद्ोर और सुप्रसिद्ध भी मान 
बाला लाजपतिराय जी-- इन के अतिरिक्त और भी थोड़े उच्च 
नेता यथा श्री मान्‌ ल्ञा० लालचन्द्‌ एम. एप. स्थापक द्यानन्द एऐग्लो 





डे 





( १०) आययंसमाज गोरवादशे । 








वैदिक कालिज व छाला मूबराज जी एम. ए. एक्स्ट्रा भ्रसिस्टेणट 
कमिश्नर घ राय नारायश दास जी एम. प. थ लाला इंश्वरदास 
एम. ए. व लाला द्वारिकादास एम. प. प्लीडर चीफ़ कोटे लाहोर 
इत्यादि २ की भी वियोग का कठिन दुःख उठाना पढ़ा-- उपरोक्त 
दो महामुभावों के काय्ये का ढंग प्रथक हो ज्ञाने स आय्येसमाज 
दुःसाध्य रोगों से पीड़ित हो रहा था, परन्तु परमात्मा के असीम 
अनुग्नद से श्री मान्‌ महात्मा मुशीराम जी ( वत्तेमान मुख्याधिष्ठाता 
ग़ुरुकुल कांगड़ी-हरिद्वार ) इन दुःखाध्य रोगों फो नष्ट फरने के 
लिये महर्षि घन्वंतरि जी के सदृश प्राप्त हो गये, ओर उन के अनु- 
यायी श्री मान्‌ रायपेड़ाराम जी व राय ठाकुरदत्त धवन एक्स्ट्रा 
असिस्टेण्ट कमिश्नर, डाक्टर परमानन्द्‌ जी एम. ए. राय रब्घाराम 
जी बी. ए. मलिक ज्वालासद्दाय जी व मि० रोशनजलाल जी बी. एप. 
वैरिस्टर एटला व पं० रामभजद त्तजी बी. प. प्लीडर चीफ़ फोटे लाहौर 
व लाला रामरृष्ण जी बी. ए. प्लीडर इत्यादि २ इये जिन्हों ने आत्म 
सम्मपंणा करके गम्भीर भाव से महात्मा मुशीराम जी के मदोपकारी 
घम कार्यों में द्ाथ बटाया। गृह विवाद सम्बन्धी भंगड़ों को 
सवेदा के लिये सम्बन्ध तोड़ दिया. झथोत्‌ “चेद प्रचार फण्ड” 
स्थापित करके अपनी तीक्षण बुद्धि का चमत्कायें दिखला दिया, और 
सिद्ध फर दिया कि आय्ये पवलिक भूतपूर्व नेताझों से साधारण 
सम्बन्ध रखकर उन पर पूर्ण विश्वास ऋर सक्ती दे । 


३५ ८ | 


वेद प्रचारक फरड के स्थापित द्वोते ही उपदेशकों की संख्या 


तय आप | पर | बढ़ाई गई, ओर उपदेशक लोग भी खुभीते ओर प्रबल 
द्वितीय आपत्ति । उत्तेजना फे साथ वेदिक घम के प्रचाराथे कटिवद्ध 
दो गये, दिन दुने रात चोगुने साहस से पुनः काय्ये झारम्भ हुआ। 
और भयभीत पुरानी, किरानी, कुरानी, आदि नेतागणों फे बदन 
फिर से मलीन होने रंगे जो कुछ समय गृह विवाद फे फारण 
प्रफुल्ल बदन दो कर झायेसमाज पर द्वास्य दृष्टि से देखते रददे, मुद्द- 
स्मदी शेपनाग ( झज़द्हा ) फो असंख्य देशों और जातिशों को एक 








आयेसमाज का संक्षिप्तरतिहास । ( ११) 








फुड्डुगर में भस्म कर देने का तो स्वभाव ही था, झाय्यों को पुन: 
सम्भल फर फाम करते देख अत्यन्त कोपानल में स्वयम ही भस्म 
दोने लगा, मुहम्मदी नेतागण जो वाचिक, लेखिक शाख्रार्थे द्वारा 
प्रथमद्दी पराजय को प्राप्त द्वो चुके थे अब इसके अतिरिक्त उनको और 
कोई उपायदी न सूकपड़ा कि न्‍्यायाक्षय में जाकर क़ानूनी बर्ताव 


करें इसलिये प्रथम “विसमिलाह” उन्होंने दिल्ली न्यायालय में कि, 


जद्दां से पराजित होने पर मुहम्मदी भाई अत्यन्त क्रोधातुर द्वोगये, 
और मिर्ज़ा गुलाम झदमद क़ादियानी ने इस क्रोधाग्नि में मर ईंघन 
लगाया, श्रीमान्‌ घमेवीर पं० लेखराम जी झाये पथिकके विरुद्ध 
उनकी मृत्यु सम्बन्धी भविष्यद्वाणियां झारम्भ दोने छगी, और अस्त 
में उनकी मन्त्रणाकी कुचाल से ता० दे माचे १८४७ इई० इंदके दिन 
पक नियेलात्मा, दुष्ट, पापी मुसलमान ने धोखे से उस्र पुरुषसिंह 
घमेबीर पं० ऊेखराम को सवेदा के लिये झायसमाज से पृथक कर 
दिया, धमेचीर फी झत्यु से झायसूमाजफों एक मदाभीषणः आपत्ति 
का सामना करना पड़ा, सम्भव था कि उपदेशकों ओर व्याख्याताओं 
को अवश्यद्दी निबेक् और भयभीत बना देता--जबकि आयेपवलिक 
और नेतागण इसप्रकार दृढ़ चित्त और घमेपर बलिदान के पूर्णतः 
आद्रणीय न द्वोते- श्रीमान्‌ लाला हंसराज़जी बी. ए. व उनके द- 
क्षिण भुजा ब्रा० ल्ाजपतिरायन्रेभी उल्ल समय झरयसमाजियों के 
कार्य में पूरे सहायता प्रदान की ओर संसार को दिखला दिया कि 
समय पर दोनों दल एक द्वो सक्ते हैं, ओर थोड़े काल तक परस्पर 
मिलजुल कररहे, परन्तु उनके काये का निम्रम स्वेथा समाज के 
नियमों से विरुद्ध था, इसलिये बहुत समय तक मिलज्ुल् कर न 
रद सके तथापि राय ठाकुरवत्त घवनकी दूरदर्शिता, बिशाल बुद्धि 
मताखसे और मद्दात्मा मुशीरामजी की प्रधानता में आयेसमाज़ ज्यों 
स्‍्थों करके पुनः वास्तविक दशा में सम्भक्ष झाया झोर पूण बल 
पूथेक बैद्क धर्म के प्रचार में लगगया और विश्वास पूवेफ कहा 
जा सक्ता दे कि यद् झापक्ति झआरयसमाज में नवीन आत्मिफ बल 
प्रवेश होने का कारण हुई ४ 


मद अअनशिनशिलिशिलकिलिनलक कक चल ललअुलुनललललुललइ॒ बल बला मात अमन ॥ााााााााभभएएधएएएभभभएएएाए 


( १२ ) आययेसमाज गोरवादश । 





" भी कद चुका हूँ कि क्‍झ्रायेसमाज के द्वी जनोंने शाख्रार्थ से 
नवीन तृतीय आपत्ति । पराजय प्राप्त द्वोने पर बिहल धोकर अब क़ानूनी 
का आरम्भ | बत्ताव आरम्भ कर दिया, जिसका प्रथम बत्तोव 
दिरली में फिया गया, यद्द म्भियोग सुदृस्मदियों की ओर से पं०ल्लेख 
रामजी के बिरुद्ध था, जिसमें झ्ायोद्दी को बिज़य प्राप्त हुआ, इसी 
के अनुसार एक झभियोग पञ्ञाब पौराणिकों फे नेता व वत्तमान 
महामन्त्री “ श्री भारतघम महामण्डल ” प॑० गोपीनाथ फी ओर से 


झायेभूषण मद्दात्मा सुशीरामजी के बिरुद्ध उपस्थित कियागया था 
परन्तु उस ( गोपीनाथ ) ने भी प्रन्त में द्वारखाई, तत्पदचात झाला- 
राम खाधुने जो हिन्दू घ॒मे सभाओं फी झोर से ब्याख्यान दिया 
करता था, आयेसमाजों के बिरुद्ध लोगों को भड़काना आरम्भ फर 
दिया, और थोड़े मूल्यचाली छोटी २ पुस्तकें ( 7३0 078. व'क्वा- 
ए0008. ) इस प्रकार के प्रकाशित कराये कि जिसमें आयों को अ- 
शल्ीलसे दलील शब्दों में कुबाउ्य फद्दा ओर इसके झतिरिक्त आयों 
को राजबिद्रोदी सिद्ध करनेकी चेष्टा की, परन्तु पुलिस की रिपोर्ट 
पर मजिस्ट्रेट ज़िलाने १५३ (श्रम) धाराफे झनुसार झालाराम पर 
अभियोग चल्याया और डचित दण्ड द्या | हमारे पोराणिक भाइयों 
ने अपने पुराने पड़ोसी मुहम्मदी भाश्यों के अनुकरण में केवल 
अभियोग ही में साथ नहीं दिया बढिकि पं० तुलसीरामजी स्टेशन 
मास्टर फरीद्पुर को बध फरके दिखला दिया कि समय पड़ने पर 
पौराणिक भाई भी इस निशाचरी कमे से घृणा नहीं करसक्ते | एवम्‌ 


मुदम्मदी घ्णित कर्मो का प्रभाव पौराणिफों पर अपना पूण अधि- 
फार फरचुफी है । रहे जेनी, सिख, इंसाई इन्होंने केवल्ष अभियोग दी 
में सुदृस्मदियों का साथ दिया दे, जिसके लिये अभियोग दिल्ली 
जनियों का पं० शस्भुद्क्तजी उपदेशक श्रीमती झाये प्रतिनिधि सभा 
पञऊुजाब के विरुद्ध: और अभियोग कनांक्ष इंसाइयों फी ओर से फति- 
पय सभासद्‌ आयेसमाज़ कनाोल के बिरुद्ध, और ततखालिसा फी 
ओर से रोपड़ झादे आयों के विरुद्ध इत्यादि २ का प्रयांतत प्रमाण 
हे। आयेसमाज पर तो उपरोक्त आापत्तियां अपनी कृपा दृष्टि कियेद्द 





आयेसमाज फा संक्षिप्तततिहास । ( १३ ) 





थी, अभाग्यवद्ञात्‌ आयोवत्ते पर इसी समय अकाल मद्दा विकराल 
स्वरूप धारण करके झनेक नर नारियां को काल के गारू में डाल 
रहा था। हज़ारों हिन्दू अनाथ बच्चे सड़कों पर पड़े हये मार छुचा 
के अल्प कालिक जीवन फी आशा सिसक २ कर जोह रहे थे, बड़े २ 
उच्च घरानों के नन्हे २ खुकुमार बालक, बालिकायें प्ुधातुर हो हो 
कर धोड़ीं की लीदके दाने और क्रैसे गिरी हुई रोटियों के झुकड़े ले 
लेकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय एक झोर इस देशके 
श्रीमान, सेठ, साहकार ओर राजा महाराजा झपनी हवेद्वी में गाव 
बुम तकिये के सहारे झंगढ़ाइयां ले छे कर हेदरी, ज़हरन के नृत्य 
गानके प्रेम में छकित द्वोरदे थे । ओर दूसरी झोर इन्हीं नन्हे २ दुध 
मुर्दे बालक बालिकाशों को मसीाही दल भपने शरणमें ल्ानका प्रयत्न 
फर रहे थे | परन्तु शाबाश दयानन्द के प्यारे आये पुरुर्षा को ! कि 
जिन्होंने ठीक समय पर झपनी अपू्वे उदारता व साहस का पूर्ण 
परिचय देकर लगभग २४०० झनाथ बालक, बालिकाओं फो फराल 
काल के गाल से निफालदी लिया | इधर फांगड़ा के विख्यात भूँचाल 
ने भी अपनी घणित कुचालकी बह भयेकर विभीषिका का कमाल 
दिखलाया कि जिसको समाचार पत्रों के पाठकों को भलीभांति 
बिद्तही होगा इस समय में भी वेदिक घर्म सेवी आये पुरुषों को 
इस परोपकार रूपी बृहत यक्षमें भाग लेनेफको झआनाही पड़ा, जिसमे 
बह फायेवाही योग्यता पूर्वक दिखलाई कि जिसकी प्रसंशा स्वयम 


पेजाबके श्रीमाद जनाब नव्वाब लेफटेण्ट गवनर साहेब 
बहादुर श्रीमुख से फी है। यही दोनों उपकार का समय है कि 
जिसके पूणत: सिद्ध द्वोजाने पर श्रीमान्‌ लाला लाजपतिराय जी 
जगत प्रसिद्ध भारतनेता ( ॥070)0 0, ॥20॥)77 ) खमके गये, 


इधर इनके अतिरिक्त झन्‍्य आये नेताओं का भी झकथनीय, झवि- 
भ्रान्‍्त परिश्रम व उद्योगने उनकी महत्वता सर्वेसाधारण में विशेष 
रुपसे प्रकाशित करदी, परन्तु मन्द्युद्धि, मलिनात्मा, ठेषी, दुरा- 
प्रही जनों फा अन्तःकरण फ्रोधानस्त में दग्धदी होता गया, क्या कर 





(१४ ) आर्यसमाज गोरवादरे । 








. थे! हां सिवाय इसफे कि प्रायों फे विषय में राजबिद्रोदफा 
अभिशाप आरोपण करने का प्रयत्न करें | 


ग्रायसमाज झपने छुठें नियम के गोरवाभिमान में इस विषय पर 


है लेशमात्र भी ध्यान आकर्षित न करसका कि जिस 
तृतीय आपत्ति काम को हम समस्त संसार के उपकाराथ कर रहे दें 
चद्द वास्तव में हमारे लिये दुखदायकफ सिद्ध होवेगा ओर इस शुभ 
फाये फे बदले हमारे शिर पर वत्तेमान राजनेतिक ( ?908070 
7?०४४०८७) ) दल नहीं नहीं बल्कि राजबिद्रोद्दी दोने का झभिशाप 
लगाकर राजविद्रोह फा मुकुट बांधने का प्रयत्न किया जावेगा। 
यदद तो अवश्य हे कि पवलिक ( !?प्री)।० ) निस्संदेदह दूरदशिता 
नहीं होती परन्तु झाश्चय दे कि झ्रायसमाज के काय्यकत्तों नेताझों 
में भी सिघाय महात्मा सुशीराम जी के इस का गुप्त भेद्‌ झोर कोई 
न जान सका, झोर इस प्रकार अकेले दूरदर्शी मद्दात्मा फी तीक्ष् 
इृष्टियों ने निस्सन्देद झागत आपत्तियों को ताड़ लिया था (इस 
विषय की साच्ीी उस समय के “सत्य घमे प्रचारक” के पिछले 
अंकों में पर्याप्त है) जिसके रोकने के लिये उन्हों ने फोई प्रयत्न 
उठा नहीं रकल्ा है, परन्तु मद्दात्मा जी फो नवीन गृह विवाद से ही 
पूणा अवकाश न प्राप्त होने पर परचात्‌ कुछ इस आवश्यफीय 
कार्यों में मन्द्ता करनी पड़ी, यह महात्मा दल के गृह विधाद फी 
अशुभ बाणी श्रवण गोचर न द्वोती यदि श्री मान्‌ राय ठाकुरद्त्त जी 
घवन एक्स्ट्रा अखिस्टेण्ट कमिइनर जेसा प्रबन्ध फत्ता, विद्ववा सपा पत्र 
ओर दूरदर्शी श्रचानक फनाल से सीमाप्रान्त के जिलों में न चला | 
जाता, क्योंकि कफर्नांल में रहते इये उस मद्दात्मा की राय किसी एक 
या दूसरे की ओर झुकी हुई नहीं अ्रकट होती थी, नहीं २ कुछ हम 
भूलते हैं ! इसके अतिरिक्त इस नवीन ग्रद विधाद फे सामान चिर- 
फाल से एकत्रित हो गये थे, क्योंकि कलचड पार्टी के वियोगावस्था 
में असाग्य से पश्चिमीय शिक्षा फा कुछ न कुछ खेशमात्र महात्मा 
पार्टी में भी रोष रद्द गया था, जिस प्रकार कि महात्मा ब कलचड्ड 
पार्टियों के पृथक होने के फारणों का ग्रूढ़ विषय स्थगंवासी श्री मान 





आयैसमाज का संक्षिप्तरतिद्दास । ( १५ ) 





लाला साईदास जी पम. ए. मनन्‍्त्री आयेसमाज दादौर ल्‍ ज्ञा 
रहे थे, उसी प्रकार अब भी राय पेड़ाराम जी का गम्भीर भाव गढ़ 
विषयों को द्वाये जा रहा था, अन्त में पहद्ििल फी नांइ यह नष्ट 
बुद्धि का फल भी उसी प्रकार फूट कर निकला, परन्तु बहुत ही 
असमय में निकला, इस गशुद्द विवाद में सब से बड़ी भारी हानि जो 
आयेसमाज को पहुंचाई गई वह यह हे कि मद्दात्मा मुंशीराम जी 
को कई एक वार गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता पद पर स इस्तीफा 
देना पड़ा ओर शुरुकुल सम्बन्धी द्रव्य के आय व्यय में हानि का 
अभिज्ञाप लूगाया गया। जिसके फारण महात्मा जी का ध्यान 
विरोधियों फी ओर से हटकर अपनी निर्दोषता सिद्ध फरने में लग 
गया । इधर उत्तम अवसर तथा खाली मैदान पाकर विरोधी जन 
बृटिश गवनेमेण्ट को इस विषय का विद्ववास जमाने में फल्ली भूत 
हो गये कि आयेसमाज राजनेतिक दूल ( /20]00% 3009 ) नहीं २ 
वाल्कि राजविद्रोदियों का दल है उस समय सम्भव था कि आये 
समाज फा द्वितीय दल ( कलूचडे पार्दी ) जो पश्मीय शिक्षा से 
गरवित दो कर शासन कर्त्ताओं ( हुक्कामों ) के सहयोगी द्वोने का 
सोभाग्य भी प्राप्त कर चुका था, इस प्ृणित काय्यवाहियों से 
गवनमेण्ट खकोर को भल्री प्रकार समझा चुका कर सचेत कर देता, 
भझथवा लाला इंसराज जी का प्रभाव शाली झान्दोलन आर्यसमाज 
के नेताओं को द्वी सचेत कर देता परन्तु-- 


का वषो जबकृषी खुखाने | समयचूकि पुनिका पछि ताने ॥ 


के अनुसार ठीक ऐसे समयमें जबकि शाशनकतों दल पझ्थांत्‌ 
४ कन्सवीटिव पार्टी ” के शाशन का सिकज्ञा ढीला हुआ ओर 
“ लिबरल पार्टी के शाशन रूपी भ्ुवनभास्कर भारतरुपी 
झ्ाफाशामण्डल में प्रावुभोव होता भया, भारतजातीय महासभा 
अथोत्‌ “ इन्डियन नेशनल कांगरेस ” के नेताओं की स्गत्रष्णा 
सरश भझाशायें उत्पन्न होने लगी, उसीदी बीचमें बेंग का अंग भंग 
कियागया, और ला० लाजपतिराय जो प्रथमद्दी से उक्त कांगरेस में 








( १६ ) आयसमाज गौोरवादश | 





प्रसिद्ध नेताओं फी गणना में होचुफे थे १६०४ इं० म॑ मि० गोखले 
मद्दोदय सहित इज्ललेग्ड को सिधार गये | इधर बंगाली बाबुओं ने 
बेग संग दोने के कारण विदेशी वरुतुओं का वहिष्कार और स्वदेशी 
ग्रान्दोलन का कठोर प्रण घारण करत्िया, जिसका प्रभाव भारत 
वे के एक ओर से लेकर दूसरी छोर तक गेभीर भावसे आचउछा- 
दित होगया, यही सब कारण था कि जिसस लाला दंसराजजी का 
भी मस्तिष्क घूम गया, क्योंकि उन के प्रायः प्रख्यात २ धर्म वीर 
नेता इन्डियन नेशनल काड्ररेस” द्वारा उस समय उन फी सीमा 
से निकाल जाते थ जिस कारण वह अवस दो रहे थे। हाय ! 
विशेष पदिचमीय शिक्षा मतुष्य को पक्तेमान राजनेतिक में फसाये 
बिना रह दी नहीं सक्ती ॥ 


यद्द अभी बताया जा चुका है कि महात्मा दल तो गृह विवाद 


आयेसमाज की | सम्मन्धी मंमरटों में तत्पर था ओर द्वितीय दल के 
चतुर्थ आपत्ति | प्रायः विश्वासपात्र नता उन की सीमा से बाहर किये 
जा रह थे जिसके प्रमाण में इंडियन नेशनत्र कांग्रेस” की साखा 
“पञ्ञाब ऐसोशियन ' के प्रसिद्ध काय्येकत्तों मि० एस, एस. भाटिया 
( ॥॥. 8. 8. !)॥478 ) की उस निभयता से लिखी हुई चिट्ठी की 
झोर ध्यान आकर्षित कर देना पर्याप्त हे, जो मद्दात्मा समुंशीरामजी 
के किसी २ लेखत्त का उत्तर समाचारपत्रों में छपा था उस में मि० 
भाटिया न अतीव चिक्तभदक और प्रभावशाली शब्दों में कद्दा था 
कि “शोक ! कि आर्यसमाज ने पूर्ण देश हितेषियों और झात्म सम्म- 
पंण कत्ताओं को झपनी लघुसीमा के भीतर लाकर देश सेवा रुपी 
महान यञ्ञ से सर्वेैथा बश्चितकर दिया दे” यद्यपि उक्त मि० भाटेया 
का बचन स्पष्ट शब्दों में इस विषय का पू्ण साक्षी दे रद्दा हे कि 
वत्तेमान राजनेतिक नेतागण भी आयेसमाज को अपने अभिप्रायां 
के विरुद समभते दें, परन्तु स्राथ ही मि० भाटेया के वचर्नोंसे 
यह भी सिद्ध दोता दे कि वे लोग चाहते हेँ कि आयेसमाज भी 
हमारी हां में दां मिलाना आरम्भ करे--शोकफ ! कि उनकी झभिल्ाषा 
किसी अंश में पूणे भी हो गई, झथोत्‌ इछलेण्ड से पुनः भारत में 





आयेसमाज का संक्षिप्तततिहास । ( १७) 





शुभागमन करते दी अमान ला० लाजपतिराय जी ने घत्तेमान 
राजनैतिक नेताओं से पूण रीति पर द्वाथ बटाया, एक्सदैनेट 
( गमेंदल ) तो न थे किन्तु मायड़ेद ( नमेंदल ) के प्रसिद्ध नेता 
हुये । अब छा० लाजपतिराय जी ओर उन के कुछ थोड़े इशट मित्रों 
के कारण से जो ब० राजनेतिक सभा में प्रवेश हइये थे, झाय्येसमाज 
के विरोधियों को यह दोषारोपण करने का प्रधान लक्ष्य प्राप्त दो 
गया कि झायेसमाज भी प्रबल्ल राजनैतिक ब राजविद्रोद्दी दल है। 


अब में इस “आयेसमाज का संक्षिप्त इतिहास” के 
उपसंहार | प्रकरण को समाप्त करते हुये इस विषय फी विद 
। थाना करता है कि जो भ्रायः लोग कहा फरते हैं कि 

१९०७ ईं० के राजनेतिक व स्वदेशी झान्दालन से और रा० छाज- 
पतिराय के देश निष्काशन होने से आयेसमाज भयभीत हो गया 
इत्यादि २-- प्यारे पाठकों ! स्मरण रकक्‍खे कि आर्यसभाज भयभीत 
क्योंकर दो सक्ता है क्या इस का पौंदा लगाने वाला महर्षि द्यानंद्‌ 
भयालु व किपुरुष था-- नहीं नहीं कदापि नहीं। ! परन्तु दां इस 
आधुनिक थोथले राजनेतिक तथा मारधर पकड़ इत्यादि मंभटों में 
बथथे समय गैंवाने से प्रथम ही आयेसमाज़ उदासीन था, ओर हे, 
झोर रहेगा-- आज़ कल भारतवषे में अनेक घमे व जाति की सभा- 
झो के लोग मुख्य २ नगरों में सभांय कर २ के धूम मचारहे दें कि 
हम राजभक्त दें | हम देशभक्त दे !! हम भ्रजाभक्त दें !!! इत्यादि २ 
मन्तव्य पास हो रहे हैँ । कोई राज़भक्त बनकर देशभक्तों से द्रोह 
कर रहा दे कोई देशभक्त बनकर राज़भक्तों को उल्टी पुल्टी खुना 
रहा हे, परन्तु आयंसमाज आज तक न कभी राज़द्वोद्दी न देशद्रोदी 
झर न प्रजादोंही था तो क्योंकर आज इस नवीन पदवी अथवा 
नवीन भक्ति की करठी घारण करे क्‍योंकि भाव में झभाव और 
झभाव में भाव नहीं हो सक्ता, झायेसमाज अपने पांचवें नियम के 


प्रजुसार सब कास धम्मोनुसार अथोत्‌ सत्य ओर अस- 
तय को बिचार के करेगा चाहे राजा हो चादे प्रजा किसी का 





छ 
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मिलन पत्चपात नहीं, जिन्हे की कं से भनन्‍याय का उपचार 
होबेगा इाचर्य निशेक भाव से आयेसमाज सत्यसमालोचना कर 
सकेगा क्योंकि उस का अन्तिमोद्देश्य “निन्दन्तु नीति निपुणा 
यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा य्थेष्टम्‌ । 
अद्येव वा मरण मस्तु युगान्तरेवा न्यायात्पथः प्रवि 
चघलन्ति पद न धीराः” दै-- 


इसके आतिरिक्त किसी २ मन्द बुद्धि दवेषी और कुबिचार बाले 
पुरुषों ने हमारी न्‍्यायशीलका गवनमेरट फो महर्षि तथा अन्य आये 
समाजिक पुस्तकों में राज़बिद्रोह सिद्ध कर दिखल्वाने की चेण्टा की 
है, इस विषय पर विशेष लिखन की कोई आवश्यकता न थी क्योंकि 
मुट्ठी मर धूछी उठाकर सखू्येभुवनभास्कर फो फोई छिपा नहीं 
सक्ता, उलटे वह धूली उस ही के मुख पर आ पड़ती है, परन्तु 
कतिपय अधेशिक्तित आयेभाई इस विषय को किसी विपज्ञी के मुख 
से सुनकर घबड़ा उठते द्वांगे, एतद्र्थ उन्हीं के बिये द्वितीय प्रकरण 
में इस विषय के सिद्ध करने की चेष्टा की जाबैगी ॥ झोरेम्‌ शम्‌ ॥ 


इति आयेसमाज का संक्षिप्त इतिहास 
समाप्तोयम्‌ । 














आरयेसमाज और वर्तमान राजनैतिक | ( १९ ) 





हि 
#* ओश्म्‌ऋ 


द्वितीय प्रकरण, 


: 
आधथसमाज व वत्तमान राजनैतिक और 







>> सत्याथप्रकाश और राजविदोह ॥६<- 


<>-«+-.*_्गायाकईटि 20) की इूटसमकमननव-तत- 


आयेसमाज के विरोधियों को इसप्रकार का अघसर आर्योकी शि- 
हे कायत फरने की सफलता झनायासही प्राप्त दोजाना 
झूठी शिकायत | कुछ दुस्तर न था क्‍योंकि इधर दो पक बर्षो से 
राजनतिक घ स्वदेशी झान्दोल्नन में बेगाल व पंजाब के प्रान्तों में धर 
पकड़ मारपीट फा निन्‍द्नीय कार्य आरम्भ दोगया जिसको वक्तेमान 
शासन कर्त्ताओं ने उक्त कार्यों को राजविद्रोह्ात्मक भ्रानदोज्नन मान 
लिया दे । उधर विरोधी दलने गपर्मेन्ट को यदद सुकाना आरस्भ 
करदिया कि जिस स्थान पर आरयेसमाज़ फी अतीच प्रावल्यता दे 
वहां राजविद्रोहियों का दल उन्नतिको प्राप्त दोरहा है, परन्तु उन | 
चुगुलखोर व खुशामदी टट्टुओं फो यदद मालूम होखका कि बेगाल 
व मद्रास के पान्तों में जहां झ्रायंसमाज फी स्थिति-केक्ल नाममात्र 
ही द्वे बहां पर झाधुनिक राजविद्वोह या वत्तमान राजनैतिक आन्दो- 
छन विशेष अधिकता से क्‍यों होरदा दे ? और युक्त प्रान्त में जहां 
आयेसमाज की संख्या ३०० से कहीं अधिक और जिसकी उद्नति 
सारे भारतवर्ष में प्रख्यात हे बहां पर किसी प्रफारका झान्दोलन 
स्वप्न में भी नहीं इमा है, परन्तु हाय ! “' फाक कद्दद्दि कल्ल कण्ठ 
फठोरा ” के कथनाठुसार नीच अपनी नीचता से नहीं चूकते, हे 


एन मिलिल नल निलकीअककी कक लकककक लकी लकी अल कल नकल नल आज नकल लक कु ल'ह_ललननननकलनबलुइुन॒ ला 


जा 
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._ | तुम क्‍यों अपनी नीचता घ॒ ध्रृष्टता को खंख्ार में प्रख्यात 
फरने फा प्रबन्ध कर रहे हो, याद रकखो ! इस घृणित फार्येबाही 
करने से आर्येलमाज़ का यालबांका न दोगा, बइटिश गवर्मेन्ट हम तुम 
से फहीं झधिक द्रदर्शी व बुद्धिमान है, वह तुम्दारी लल्नो चप्पों व 
कानाफुस्सी पर किन्चिन्मान्न भी ध्यान न देवेगी, क्‍्योंकर देखक्ती 
हे! क्या फोई झाजतक यह सिद्ध करने फा साहस करसक्ता दे कि 
झ्रायेसमाज ने कभी झपने प्लेटफाम पर ब० राजनंतिक सम्बन्धी 
व्याख्यान दिया है--फदापि नहीं ! हां यदि में भूबता न दोऊं तो 
शायद एक मर्तबा “ कांग्रेस ” के अधिवेशन में जिसका समय छग 
भग २२ वर्ष के होगा युक्त प्रान्त की दो एक समाजोंने घोखे से उस 
सभामें अपना प्रतिनिधि भज दिया था परन्तु उस समय “ फांप्रेस” 
का झारम्म ये द्ोने से उसका पूण उद्देश्य ठीफ £ किसी को मालूम 
न था, पदचात्‌ झायेसमाज के नेताओं ने '“ आयेसमाज के नियमोप 


०3... 


नियम ” में एक घारा अथात्‌ ४१ वीं घारा झोर बढ़ादीनी जिसका 


झराशय इसप्रफार हे कि “ ४१--फोई आयंसमाज ( घद्देसियत मज़- 
मुई ) सामाजिक देसियत से किसी पोलिटीकल ( राजसम्बन्धी ) 
प्रेरणा या कामों में सराहतन या मानियन ( प्रकट व गुप्त रीतिसे ) 
शरीक़ या द्स्तन्दाज़ ( सम्मिलित व सम्बन्ध रखनेवाला ) न होगा ” 
यदि कद्दा जाय कि छा० छाजपतिराय तो आयंसमाजी ही थे वे क्‍यों 
कर ब० राजनैतिक दल के अग्रगन्ता हुये ? तो में कद सक्ताहूं कि 
लाला साहब आययेसमाज़ फी देखियत में कभी उक्त झान्दोल्न में 
प्रवृत्त नहीं हुये परन्तु निजी दैसियत से थे स्थतन्त्र हैं, निजी देसि- 
यतसे कोई सामाजी अपना घर लुटा देवे या कृषी न करके वाणिज्य 


दी का कार्य करे इन सब बातोंका उत्तरदाता आयेसमाज़ नहीं है । 
जैसे मान्यवर पे० बारूगंगाघर तिलक थ पं० गोपालकृष्ण गोखले व 
पं० मदनमोदन माखवी इत्यादि के राजनेतिक झधिष्ठाता होने से 
० भारतधम् महामरडल ” ब० राजनेतिक सभा नहीं होसक्ती, उसी 
प्रकार सरदेनरीकाटनसे मसीदी मिशन ( कश्चियन खुसायटी ) और 
सेय्यद्‌ देद्ररज़ा घ मोलघी लियाक़तइसेन य मि० रसूल के राज- 
नेतिक मुखिया होने से मज़दब इसलाम राजनेतिक दलों में गणना 





आयेसमाज और बत्तमान राजनीतिक । . ( २१ ) 








. किया जासक्ता है-हां यदि एक पझंश में बिचार किया जावे तो 
सम्पूण संसार में कोई धर्म च जातिददी नहीं जिसका सम्बन्ध चास्त- 
विक राजनेतिक से न द्वो । वेद जो सम्पूर्ण विद्याओं का भरण्डार 
है वह क्योकर राजनेतिक से रहित होसक्ता है, जो वास्तव में शुद्ध 
राजनेतिक का आदि सूल फारण हैं, परन्तु वह स्वदेशी हे किसी 
विशेष देश व जाति के लिये नहीं, दमारे वेद शास्त्रों में “राजबिद्रोदह 
को अति जघन्य व महापाप मानागया है, महर्षि दयाननद्‌ के समय 
वाले भनुष्य जो इस समय उपस्थित हूँ उनसे पूंछ पांछ करने पर 
पता लगता दे कि मद्दर्षि इस इटिश राज्यके घमे स्वतन्त्रतादि नि 
नियर्मो की सदा प्रसंशा किया करते थे । ओर सभाकी समाप्ति पर 
राजराजेश्वरी महाराणी विक्‍टोरिया को घन्यवाद देतेहये कहते थे 
कि धन्य है यह राज्य फो | कि जिसमें में स्वतन्त्रता व निर्भयता 
पूवेक अन्य मर्ता के दूषित विषयों की समाखोचना व धड़िले से 
खण्डन भण्डन जो इस समय फररहा हू, यदि कहीं अन्यराज्य होता 
तो मेरा शिर उड़ा दियाजाता, अस्तु | क्या महर्षि दयानन्द ने इन 
बाकयों में स्वाथेपना व चाटुवादिता का प्रयोग किया है ? कदापि 
नहीं, इसके अतिरिक्त एक चिट्ठी | महर्षि जीने झपने योग्य शिष्य 
श्रीयुत पं० इयामजी कृष्णवमा स्थान ल्न्डनकफों भेजी थी, जिसके 
विषय भें समालोचना रूपक से अ्रीमान प्रसिद्ध प्रोफेसर मि० 
मोनियर विलियम्स ने अक्टूबर १८८० इ० में स्थान आक्सफोर्ड 
से लिखकर लण्डन के किसी प्रसिद्ध पन्र में छपवाया था, जिसके 
अन्तिम छ्ेख से महर्षि दयानन्द्को राज़राजेश्वरी महाराणी विक- 
टोरिया फा एक सच्चा द्वितेषी सिद्ध किया है, जिसका आशय यह 
है “ इससे भारतके पिद्वान और बुद्धिमान धार्मिक प्राचायों के 
झन्‍्तरीय भावों का इंगजेण्ड के विषय में पता रूगता है, जिसके 
राज्य प्रबन्ध में वे छोग शान्तिपूथेक निविध्न रीतिसे पुस्तकों को 





कअ-++- 


| नोट--यद्द चिठ्ठी विस्तार पूर्वक “तृतीय प्रकरण ” में लिखी जावैगी 
( अनुवादक ) ॥ 
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और सुधार विषयक प्रचार करते हैं जो लोग इस सम्बाद में 
दत्त चित्त थे कि “ एम्प्रेस आफ इण्डिया ” का यथाथे अबु- 
वाद क्‍या है? उनके लाभ के लिये में यह भी दर्शाना चाह॒ताहूं कि 
दयानन्द ने “ राजराजेश्वरी ” का प्रयोग लिखा है ॥ 


पाठकों ध्यान पू्ेक पढ़िये । 


झ्रव में प्रथम प्रकरण के अन्तिम लेखानुस्तार विरोधियों के उस 
कुटिल चाल की संक्षिपत समालोचना करने फे लिये लेखनी उठाता 
है जिन छुद्र बुद्धि चुगुलखोरों ने हमारे शासन कक्ताओं ( हुक्कामों ) 
को भड़काने के जिये “सत्याथ प्रकाद” में राजविद्रोद्ात्मक लेख 


सिद्ध करने का साहस किया दहै-- 
सत्याथ प्रकाद * 


यह पुस्तक आर्येसमाज के स्थापक मद्दर्षि दयानन्द की उस 
अन्वेषण का कोष है कि जो उन्हों ने वेद शास्त्र और नाना प्रकार 
फे मतमतान्तरों के घार्मिक पुस्तकों की रुघतन्त्रता व निभयता 
पूथ्थेक सुसम्मति प्रकाश की है । 


इस श्रन्थ के रचना का और स्वयम निज अभिप्राय भ्न्थ के 
महर्षि के इस प्रन्थ | अन्तिम पृष्ठ पर निम्न प्रकार से लिखा है “सर्य 
को रचने का मुख्य | सत्य का प्रचार कर सब फो ऐक्य मत में कर 

अभिप्राय | द्वेष छुड़ा परस्पर भें दृढ़ प्रीति युक्त कराफे सथ 
से सब फो सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय 
है। सववे शक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा, सहाय और श्राप्तजनों की 
सहाजुभूति से यह सिद्धान्त स्वेश्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त 
हो जावे, जिससे सब लोग सहज में घमे, भथे, काम और न 
# ( नोट ) सत्यार्थ प्रकाश सप्तम बार व से० १९६१ विक्रमी का छपा हुआ 

से लिखा गया दे । ( अनुवादक ) 











सत्याथेप्रकाश और राजविद्रोह । ( २३ ) 








की सिद्धि फरफे सदा उन्नति और झानन्दित होते रहें यही मेरा 
मुख्य प्रयोजन है” इससे सिद्ध है कि महर्षि का अभिप्राय इस 
पुस्तक के बनाने में फेवल प्राय्यांवत्तेही ( ॥0)/0 ) की 
उन्नति ओर झानन्दित करने का नहीं है-- पहिक आर्य्यावत्त, रूस 
रूम, एसिया, ओर यूरुप, झ्फ्रिका, झमेरिका इत्यादि देशों र्क। 
उन्नति झोर आनन्दित करने के लिये यह पुस्तक बनाई गई हे । 
झतएव विरोधी झथवा कोई यह कदै कि सत्याथे प्रकाश बटिश 
राज्य को पझ्रार्य्यावत्ते से चहिस्कृत करने फे लिये बनाई गई है यह 
उस का पामरपन है । 


यह ग्रन्थ दो भाग पूवोद्ध व उत्तराद्ध और १४ चोदह समुलछासों 
अन्य का भाग | का भाग । में विभाजित है पूवाद्धे में दस समुलास और उत्तरा- 


द्वे में चार समुलास हैं इन सथ की समाप्ति पर ग्न्थकत्तो की 
“स्वमन्तव्यामन्तवय” उल्लेख है, जो कि आयेसमाज का भी मन्तब्य 
है, इन सम्पूण १४ समुलछासों में षष्ठ समुल्लास सब झोर झष्टम 
नवम और एफादश समुलास के कुछ झंशों में राजनेतिक शिक्षा 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता हेै। विशेषतः पष्ठ समुलास 
का द्वी राजनितिक से सम्बन्ध है-- इस भें यह बतल्ाया गया 
है कि महर्षि की राय में राज सम्बन्धी नियम क्‍या है, 
जिन पर कि सम्पूण संसार के राज्याधिकारीगणों को 
नियमानुसार अनुयायी दोना चाहिये, इस में कद्दी भी केवल 
आय्योवत्ते भौर बृटिश राज्य फी चर्चा नहीं आई, ओर न यह लिखा 
हे कि झाय्यावत्त में जटिशराज्य का बर्ताव वनियम किस प्रकार का 
होना चादिये, इसमें जों कुछ बतलाया गया दै वह सब्ध देशी झोर 
से सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादक है | किसी विशेष जाति श्रोर 
देश अथवा धरम से इसका फ्ेशमात्रमी सम्बन्ध नहीं है, प्रमाण के 
दिय कुछ संक्षिप्त समालोचना निम्नि लिखित दे । 


इस समुलास के १४३ पृष्ठ में मनुस्म॒ति अ०७ ग्छोक २ का 


है 8  समुास की | प्रमाण देकर लिखा गया है कि जैसा परम विद्वान 
समालेचना | ब्राह्मण द्वोता है, वैसा ही सुशिक्षित होना क्षत्रिय 








( २४ ) आययेसमाज गोरवादश । 





को योग्य है कि वे सव रक्षा न्याय से यथावत्‌ करे उस का प्रकार 
यह है-- त्रीणि राजानः विदथे पुरूणे परि विश्वानि 
भूषथः सदांसि । ऋग्वेद से० ३ खूजच रे८ में०६॥ 


झथेः--ईश्वर उपदेश करता है कि ( राज़ान. ) राज़ा और प्रज्ञा 
के पुरुष मिल के ( विदथे ) खुखप्राप्ति ओर विज्ञान इृद्धि कारक 
राजा प्रजा के सम्बन्ध रूप व्योवह्दार में (त्रीणि रक्षांसि ) तीन 
सभा अथात्‌ विद्याय सभा, घर्माय्ये सभा, राज़ाय्य सभा नियत 
कर के ( पुरुणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजा सम्बंधी 
मनुष्यादि प्राणियों फो ( परि भूषथः: ) सब झोर से विद्या स्थातेच्य 
घमम खु शिक्षा और घनादि से झलेंकृत करे। इस का अभिप्राय 
मदह॒र्षि ने अपनी ओर से यह कहा है कि “एक फो स्वतन्त्र राज्य 
का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जा सभापति तदाधीन 
सभा, सभाधीन राजा, राजा झोर सभा प्रजा के आधीन झोर प्रजा 
राजसभा के आधीन रहे” यह प्रबन्ध वृटिश राज्य में प्रथम ही से 
नियत है-- इस लिये ऐसा प्रबन्ध कराने की आवश्यकता महर्षि 
को न थी कि कोई घिशेष शिक्षा इस विषय में देते हां यदि इस 
विषय में आवश्यकता है तो यद्द दे कि बटिश राज्य फो वेदिक राज्य 
कहलाने का सौभाग्य प्राप्त दो, जिसके लिये प्रजा को आवश्यकीय 
है कि पवित्रात्मा, जितन्द्रिय, अर्टिसक, सदाचारी व विद्वासी और 
विद्वान राजभक्त हों ताकि वे हमारी न्‍्यायशीला गवनेमेण्य के 
दशासनकत्ताओं के सनन्‍्मुल वैदिक धमे प्रचार के विषय में सम्भाषण 
करने की योग्यता प्राप्त कर बृटिश जाति फी कक्षा में सम्मिलित 
दो सके ओर उन को वेदिक विज्ञान द्वारा कृश्चियन मत से छूणा 
उत्पन्न कर फे वैदिक मतालसुयायी बना सके । इसके झागे राजा के 
गुण, कमे, स्वभाव का चणेन कर के राजसभा ( पार्लमेण्ट ) के 
सभासदों की योग्यता बतलाते हुये पृष्ठ हेछणघ १४६ में यद्द 
दशोया है कि बरास्तव में शासन फत्तो दरड ( सज़ा) दी दे-- 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ १५१ में डचित काय्यों झौर इन्द्रियारामी ( झेय्याशी ) 
इत्यादि फी समालोचना फरते इये जितेन्द्रिय होने पर अधिक 
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.. दिया दै। पृष्ठ १५३ पर मलुज्ी के बचनों को 
कर के लिखा है कि “ स्वराज्य ” स्वदेश में उत्पन्न इये, 
घेदादि शास्त्रों के जानने वाले, शुरवीर, जिनका लक्ष्य छथात्‌ विचार 
निष्फलनहो ओर कुक्षीन अच्छे प्रकार सुपरीक्षित घमात्मा सात आठ 
उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान”--अ्रथात्‌ मन्त्रीकरे । इस स्थान पर 
आवश्यकीय दे कि शब्द थेद्‌ व धमे ” की विवेचना कर दीजावे। 
इस के लिये फेवल " स्वमन्तव्यामन्तव्य” के संख्या २ पृष्ठ ६३१ 
पर्याप्त है कि वेद्‌ क्या द्वे “ बारों वेदों ( विद्या घ्मेयुक्त ईश्वर प्र- 
खीतसंदिता मंत्र भाग ) को निश्चांन्त स्वतः प्रमाण मानता हूँ इत्यादि 
झ्रथोत्‌ वेद्‌ विद्या मोर न्याय की शिक्षाकाद्दी महानिधि दे, इसलिये 
वही निम्नान्त स्वतः प्रमाण दे-रहा “ घम्म ” की विवेचना उसके 
विषय में जानना चाहिये कि हमारे सत्य शाख्रों में घमंकों पयोय- 
चाचकीय प्रर्थों से फाम लियागया है, इस विषय को न जानने से 
बहुत निन्रुद्धि लोग इस घमें शब्दके विषयकों फहीं का कहीं पर 
लगाते हैं, जिसका घास्तविक तात्पये नहीं प्राप्त होसक्ता है, उदा- 
दरण में देखो कि धर्म शब्द कहीं सत्यता कहीं अदिसकता कहीं 
सदाचारही पर लगाये गये हैं | परन्तु अद्यावधि साधारण रीति पर 
मत मतान्‍्तरों परही घटित किया गयाहै, यह चतेमान विषय में 
केवल राजनतिफही से सम्बन्ध है, जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध महर्षि ने 
झधिकतर मलुस्म्ति पर रकखा है। इसलिये इस स्थान पर “घम” 
शब्द का अथे वही लेना उचित है जो इसी विषय में स्वयथम मनुजी 
ने लिखा है-देखो सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ १४७ “ सराजा पुरुषोदण्डा 


स नेता शासिता च सः | चतुणोमाश्रमाएं थ धमंल्य 
प्रतिनःस्मतः ” मनु० ७। 


अर्थ-जो दण्ड हे पही पुरुष, राजा, वही न्‍्यायफा फत्तो ओर 
सबका शासनकत्तों वही चारवण ओर चारों झाश्रम के धमे का 
प्रतिभू ( ज़ामिन ) दे ” | महर्षि के सन्मुख्त राजा का धममं केवल 
द्रड हे, परन्तु दुरड पद है जिससे न्याय का प्रचार और सबफों 





( २६ ) आयेसमाज गौरवादश | 








अपने २ उचित कारों में तत्पर कराना, प्रजा पर शासन झ।र उसकी 
रक्ता करना हो + यहां पर इस विषय से कोई सम्बन्ध महीं हे कि 
राज़ा किस धमे ( मज़हब ) व किस जाति का हो । हां यहां इस 
विषय पर ध्यान झाकर्षित होना झावश्यकीय है कि मनुजीने बत- 
लाया हे कि मन्त्री उस मनुष्य को होना उचित दे कि जो अपने 
राज्य व देश का उत्पन्न व निवासी दो, इसस स्पष्ट प्रकट दे कि 
अन्य देश व झनन्‍्य राज्य का निवासी मंत्री कदापि न किया जाबे। 
इस व्यवस्थानुसार झायसमाजके निकट मंत्री पद्‌ पर भारतवर्ष 
अथवा इंगलेण्ड का निवासी दो परन्तु मन्यदेशी व झन्य राज्य का 
न हो । झतः वक्तेमान प्रणाली के झलुसार भी इस समय भारतवर्ष 
के प्रधान मंत्री एक इंगलेण्डीय जन है । इसलिये भी आयेसमाजकी 
विशेष शिकायत नहीं होंसक्ती दे | इसके पदचात्‌ पृष्ठ १५४ में अन्य 
राज्याधिकारियों ( मुलाजिमान सल्तनत ) का निवोचन और उनके 
कक्तेब्यों की विवेचना इत्यादि का चणन हे । पृष्ठ १५५, १५६, १५४७ 
ओर १५८ पर युद्ध के समय इस विषय का कतेब्य बतल्ाया है कि 
स्त्रियों, बालकों मौर बृद्ध इत्यादि युद्ध के अनाधिकारियों पर असर, 
शास्त्रों का प्रयोग कदापि न किया जाबे। युद्धके पलायित ( मफ़रूर ) 
पुरुष कठोर दंडिनीय है, ओर विजय प्राप्त ( गनीमत ) सम्बन्धी 
द्रब्यादि किस प्रकार उपयोग किया जावे, पुनः झन्तरंग राज्य प्रबंध 
अन्दरूनी इन्तिज़ाम मुल्क ) फरक बिज्ञय प्राप्त देशके प्रत्येक 
प्रान्तको विभाजित करके शासनाधिकारियों व प्रबन्धकत्तोओं के 
सुपुदं करना, ओर उत्कोच गुप्तथन ( रिशवत ) लेनेवाले कमेचा- 
रियों को विशेष दंडनीय करना, करों की प्राप्त का प्रबन्ध आदि 
राजा फे स्वयथम्‌ सदाचार पुनः मुद्रालय ( टकसाल घर ) का प्रबन्ध 
ओर युद्ध के नियम भिन्न २ प्रकार के झरत्र दाखो का खुधार करना 
आर भन्न २ व्यूहां का निम्मोण करना इत्यादि २-१७१ पृष्ठ तक 
लिखकर १७१ पृष्ठ से पराजित शज्रुओं के साथ निम्न प्रकार का 
बतोच फरना बतलाया हे “जीतकर उन के साथ प्रमाण अथोत 
प्रतिशादे दिखा लवे झोर जो उचित समय सममे तो उसी के 
वेशस्थ किसी धार्मिक पुरुष फो राजा फरदे झोर उस से लिखा 








सत्याथप्रकाश और राजविद्रोह । € २७ ) 





लेवे कि तुम को हमारी झाशा के झनुकूल अथात जेसी घमयुक्त 
राज्य की नीति दे उस फे अनुसार चल के न्याय से प्रजा पाक्न 
करना होगा ऐसे उपदेश करे ऐसे पुरुष उस के पास रखे कि 
जिससे पुनः उपद्रव न दो ओर जो हार जाय उस का सत्कार 
प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से 
करे | और पेसा न करे कि जिससे उस का योग क्षेम भी न हो जो 
उस को बन्‍्दीग्रह कर तो भी उस का सत्कार यथा योग्य रक्ख, 
जिससे वह द्वारने के शोक से रहित द्वो के झानन्द में रहे । क्‍यों 
कि संसार में दूसरे का पदाथ दरना प्रीति ओर देना धीति का 
फारण दे, ओर विशेष कर के समय पर उचित क्रिया करना झोर 
उस पराज्ञित फो मनवांच्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है। 
और कभी उस को चिढ़ावे नहीं न हेंसी और न ठट्ठा करे न उस 
के सामने हमने तुक को पराजित किया दे ऐसा भी न कहे किन्तु 
झाप हमारे भाई हे इत्यादि मान प्रतिष्ठा खदा करे” इसके पश्चात्‌ 
पृष्ठ १७३ पर प्रजा से कर अदणण ( बसूल मालगुज़ारी ) करने का 
यत्न लिखते हुये लिखा है कि “दोनों अपने २ काम में स्वतन्त्र और 
मिले इये प्रीति युक्त परतन्त्र रहें | प्रजा फी साधारण सम्मति के 
पिरुद्ध राज़ा व राज़ पुरुष न दो राजा फी श्राज्ञा के विरुद्ध राज़ 
पुरुष व प्रज्ञा न चले शत्यादि 


पाठकों ध्यान दीजिये ! देखिये केसा उत्तम स्वणांचर 
में भंकित करने योग्य महर्षि का बचन छे-- फ्या झब भी कोई 
विरोधि मद्दर्षि कृत ग्रन्थों पर राजविद्रोह का दोषारोपण करता 
इआ छज्जित न होगा और क्या इस विषय पर अंतःकरण में कुछ 
भी विचार न कर सकेगा कि वह राज़ पुरुष व प्रजा जिन को 
घार्मिक और स्वभाविफ शिक्षा झ्रायसमाज ओर सत्याथे प्रकाश 
द्वारा यद् प्राप्त द्वोती दे कि “राजा के विरुद्ध राज पुरुष व 
प्रजा न चले” उस पर राजविद्रोद का दोषारोपण क्योंकर दो 
सक्ता दे। क्‍या इस कारण कि यहां राजा फा उचित बतोव «मी 


 ( 


प्रजा की बहु सम्मति फे विरुद्ध न चल्लनना बतत्ाया है? यद्द भी 





(२८ ) आरयंसमाज गौरवादश । 


असकमलपासयान, 


नहीं यादि हमारी न्‍्यायशीला इटिश गवनेमेणट को प्रजा की बहु 
सम्मति पर राज काय्य फरना अभीष्ट न होता तो मद्दाराज सभा 
( पार्लियामेएट ) घर उपराज सभा ( लाट फोंसिल ) इत्यादि सभायें 
कद्पपि न स्थापित फरती। क्‍या वे नहीं जानते कि मद्दर्षि ने यह 
निन्दनीय शिक्षा कदापि नहीं दी कि यदि कोई ( चाहे राजा दो 
चाहे प्रज्ञा) अपना धमे त्याग फर तुम्हारे साथ झघम फा बतोव 
फरे तो तुम भी उसी के साथ अधर्मा बन जाओ । नहीं २ फद्ापि 
नहीं ! हाय ! स्वाथपना भी क्या दी अद्भुत वस्तु है। 





पृष्ठ १७४ में अभियोंगों के न्याय करने फा बतोव और प्रत्येक 
समय धमे ( न्याय ) को प्रत्यक्ष करना ब्रिखकर पृष्ठ १७८ से १८५ 
तक साकछ्षियों का धर्म प्लोर उन फे सत्यासत्य का विवरण लिखा 
है-- पृष्ठ १८७ पर दिखा है कि अभियोग द्वारा गुरू, पिता और 
पुत्रादर सभी न्‍्यायाझुसार दृण्डनीय हैं-- झोर न्याय ही से 
सर्वेदा बतोव रखना राजा का मसुख्योदेश्य है। अन्त में पृष्ठ 
श्यथ५ व १८६ में अत्युक्तम शिक्षा दी है कि जो नियम शाजा ओर 
प्रजा के सुखकारक झोर घमेयुक्त समके उन २ नियर्मो को पूणे 
विद्वानों फी राजसभा बांधा फरे परन्तु इस पर नित्य ध्यान रकखे 
कि जहां तक बनसके बहांतकफ बाल्यावस्था में बियाह न करने देवै- 
युवावस्था में भी बिना प्रसन्‍नता के विवाद न करना, न कराना, 
झोर न फरने देना श्रह्मचय्ये का यथावत्‌ सेचन फरना, व्यभिचार 
व चहु विवाद को बन्द फरे कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण 
बल सदा रहे ” फिर दिखते हैं कि" इस पर भी ध्यान रखना चाहिये 
कि यथा राजा तथा प्रज्ञा जैसा राजा द्वोता है वैसी ही उस 


फी प्रजा द्ोती दे इसलिये राजा और राज़ पुरुषों कों अति उचित है 
कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन घमे व न्याय से वत्त कर 
सब प्रजा के खुधार फे दृष्टान्त बनें ” इसी पृष्ठ में महर्षि लिखते हैं 
कि “ विशेषत: ज्षुत्रियों को दृढ़ांग घ बल्ययुक्त दोना चाहिये क्‍योंकि 
जब घेही विषयासक्त द्वोंगे तो राजधमंद्वी नष्ट दो जावेगा” इस 
लेख पर विरोधियों का उस समय आक्षेप करना अत्योचित द्वोता 





सत्याथप्रकाश और राजविद्रोह । ( २९ ) 
जबकि श्रायेसमाज चण्णे व्यवस्था जन्मही पर निभर रखती, परन्तु 
यहां तो आयेसमाज़ वर्णव्यवस्था कमोलुसार सिद्ध करने को सर्वदा 
उद्यत है और उसका एक मुख्य मन्तब्य भी है, राज्य प्रयंध क्षत्रिय 
फा कम उक्त सिद्धान्तानुसार दे चाहे किसी व में जन्म दिया दो 
अब इस पष्ठ समुल्लास फी समाऊोचना समाप्त करते इये आये- 
समाज के विरोधियों से नम्नता पूर्वक प्राथेना करते हैं कि कृपापूवेक 
हृदय पर द्वाथ घरफर न्यायपूर्वक बतला दें कि कया इस समुल्लास 
भें से कोई एक शब्द भी राजविद्रोद्दात्मफ सिद्ध करने का साहस 
फर सक्ता है ? कदापि नहीं ॥ 


यह समुल्लास सशीयोत्पक्ति के विषय में हे पृष्ठ २३८ में लिखा है 
अपरमथकक- पान मभकाला़+५५ ७-नजनान॥न पा धरम सर रु पु 
अष्टम समुछास | कि भेष्ठों का नाम आये, विद्वान भौर देव दे । पृष्ठ 


रू ०० 


की समालोचना | २३६ में यद्द बताया है कि आयौवत्ते को देव झथोत 


ः ने बसाया है ओर आये जनोंके निवास करनेसे झाययाघर्त्त 
फद्दाया न कि फतिपय अ्रधेशिक्षित झशाती इतिद्दास वेत्ताओों के 
फथनालुसार लोग इरान से आयें इसीसे इन लोगों का नाम झाये 
हुआ झौर यहां के पूवे निवासियों को हटाकर अपना अधिकार 
जमाया, अद्रदर्शी, विरोधीजन चादे कुछद्दी कहें, परन्तु मदर्षि का 
यह बतलाना उचितदी था ( जबकि चेद शास्त्रों फे लेखानुसार जिन 
फो वह स्वतःप्रमाण और सष्टीयोत्पक्ति का आरंभ तिब्बत का स्थान 
मानते थे ) कि घचद झारम्मिक सृष्टि का मनुष्य जिसके द्वारा सम्पूर्ण 
मल॒ष्यों फो वेदिकघम और शिक्षा का झसूल्य रत्न प्राप्त इम फोन 
था, झोर सष्टिफी उन्नति दशा पर मनुष्योंकी सन्‍्तानने कहां पर नि- 
घास स्थान बनाया, उक्त विषयों का बिघरण महर्षिने पृष्ठ २१४ में 
लिखा दे कि “ प्रथम सृष्टिकी झादि में परमात्मा, ने अग्नि, वायु, 
आदित्य तथा झंगिरा इन ऋषियों की झात्मा में एक एक वेद का 
प्रकाश किया ” और फिर पृष्ठ २१४ में “ अक्याफे आत्मा में झग्नि 
झादि के झारा स्थापित कराया ” इत्यादि अब झागे स्पष्टरूप से पृष्ठ 
२७४० में लिखा दे कि “ अद्याका पुत्र विराट, विराट का मजु, मजुफे 
मरिच्यादि दस इनके स्थायम्भू आदि सात राजा झौर उनके 








(३० ) आयेसमाज ग्रोरवादशे । 





हक इश्वाकु आदि राजाज़ों आयोवसे के प्रथम राजा हुये 
जिन्हों ने यद् झ्मारयावत्त बसाया है?” इससे ऊपर की पंक्तियों में 
यह लिखा गया है कि “इच्षाकु से कर कोरव, पांडव तक स्चे 
भूगोल में झाय्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रचार आरयावत्ते 
से भिन्न २ देशों में भी रहा” झाग चलकर महर्षि झायों के चकऋ- 
वत्ती राज्य के नष्ट भ्रष्ट सत्यानाश दोने का कारण पृष्ठ २४१ में 
लिखते हैं कि 'झब अभाग्योद्य से आरयो के झआलस्य, प्रमाद परस्पर 
के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही कया 
फहनी, किन्तु आर्यावत्ते मे भी आया का झखण्ड स्व॒तन्त्र, स्वाधीन, 
निर्भेय राज्य इस समय नहीं हे, जो कुछ है सो भी विदेशियों के 


अर 9) 


पादाक्रान्त द्वो रद्या है कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं 


देखिये ! इन शब्दों में अन्य देशों को छोड़कर भ्ार्यावत्त के 
राज्य से बश्चित होने का दोष मद्दर्षि, आया ही के प्रभाद, आलस्य 
झोर परस्पर के द्वरोह का कारण बतलाते हैं । अन्य देशस्थ राजाओं 
के फायेबाहियों पर नहीं, क्योंकि वदद स्वयम जानते थे कि आलसी, 
प्रमादी ओर परस्पर में द्रोह फरने वाली जाति फदापि राज्याधिका- 
री नहीं हो सक्ती । और धार्मिक, शर, घीर, न्‍्यायकारी, और सौ- 
हृद्‌ जन्य जाति राज्य का प्रबन्ध पूणे रीति से कर सक्ती है, इसी 
से मद्ृर्षि ने विशेषतः राज धमे प्रकरण ( षछ्ठ समुलास ) में राजा 
के लिये सदाचारी, जितेन्द्री, न्‍्यायकारी आदि होना द्विस्ा है, 
कया इस से राजविद्रोह सिद्ध दो सक्ता हे फदापि नहीं। 


पुनः इस ही पृष्ठ में जिखते हैं कि “दुर्दिन जब भाता है तब 
देश चासियों को अनेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है, कोई 
कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य द्ोता है वद सर्वोपरि 
उत्तम होता है, झ्रथवा मत मतान्‍्तरों के झ्राग्रह रहित, अपने थ 
पराये फा पक्षपात झन्य, प्रजा पर माता पिता के समान रूपा न्याय. 
झोर दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूणे छुखदायक. नडीं, 
परन्तु मिन्न २ भाषा पृथक २ शिक्षा अलग २ व्योदार का विरोध. 





सत्याथेप्रकाश और राजविद्रोह । ( ३१ ) 
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हर रे 
छूटना अति दुष्कर हे बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार 
और अभिभ्राय सिद्ध द्वाना कठिन हे” 


प्रिय पाठक झनों | अब विरोधी ज़न उपरोक्त लेख पर 
आधिकतर राजाविद्रोह सूचक लेख सिद्ध करने के लिये तेय्यार द्वो 
जावंगे क्‍योंकि इसमें लिखा है कि “कोई कितना ही करै 

रे किक कर सो ॥० अल 4 प 
परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता हे वह सव्वोपरि 
जे झे मा ४ ७ 2 छ+ ५ 

उत्तम होता है ओर फिर बिदेशियों का राज्य भी पू्णे 
सुखदायक नहीं है इत्यादि”, परन्तु क्या जिसके सिर में 
मस्तिष्क झोर मस्तिष्फ में बुद्धि का लेशमात्र भी सश्चार हो बैगा 
बह बतला सक्ता हे कि महर्षि न इस स्थान में असत्य झ्थवा राज 
विद्रोह सूचक बचन कहा है कदापि नहीं वढ्कि इस का तात्पय 
यह दे कि जैसे घर में सारा कुदुम्ब दोते हुये भी माता की ममता 
व स्नेह स्वाभाविक ही में प्रबल दं।ती हे तो क्या इससे सारा कुदुम्ब 
दात्रु कद्दा जा सक्ता है कदापि नह हां उस स मध्यम कन्षा की 
ममता व स्नेद्र अपर कुटुम्बों का कद्दा जा सक्ता दे महर्षि ने उक्त 
बचनों को स्वाभाविक में कहा दे कुछ इंषों, द्वघ से नहीं। यदि 
नहीं ! ता क्‍या झायसमाज़ के विराधी मुखल्मान, बाइईमान 
“ख़ुदा के लिये ” हृदय पर हाथ घर फर कह सक्ते दें 
कि यह बचन राज़ दविद्वाद खूचफक हे, यदि है! तो 
सुद्तान रूम तथा अमारफाब॒ुरू को “ खल्लीफ़ा ” फी पद्वी प्रदान 
करके सर्वोपरि माननीय फरना झौर राजराजेश्वर सप्तम पडवर्ड 
को जो लक्षों किरोड़ों मुसलमानी कामों के शासन कत्तों मद्दाराज़ 
हैं उनको “ खलीफ़ा की पद्वी न देना अथवा मुदम्मदी मतानु सार 
“ खुतवा ” में उनका नाम न शामिल करना क्या राजविद्रोद सूचक 
कार्ये नहीं है ? और क्या इस विषय का प्रमाण नहीं दे कि मुसल्य- 
मान अपने इंमान और घमें से किसी घुसलमानी राज्यको इटिश 
राजकी समता ( तरजीद ) प्रदान फरने में कभी तेय्यार दोसक्ते दें? 





( ३२ ) अआयेसमाज गौरवादशे । 





पिपयाए नहीं ! मथवा हमारे इंसाई भाई सलेय का बोसा देकर कह 
सक्ते दें कि मुहम्मदी, चीनी झ्थवा बौद्ध के राज्य में प्रजा के ढंग 
पर रहकर उनका सवेदा यह प्रयत्न नहीं रहा कि शीघ्रद्दी मुहम्मदी 
या बोद्ध का राज्य इंसाई राज्य में शामित्र होजावे। झब दम नहीं 
जानते कि यद्द सब होते हुए भी उपरोक्त विषयों से किसप्रकार यह 
परिणाम भ्रदण किया जासक्ता है कि महर्षि दयानन्द झ्थवा आये- 
खमाजने लोगों को इटिश राज्यफे विरुद्ध मड़काया है, और गव 
मण्ट से विरुद्धता करनेद्दी के लिये घमेकी झाड़ में आयेसमाज की 
अभिन्लाषा हे । 

देखो और ध्यान पूर्वक देखो ! उक्त विषय को लिखकर 
पदचात्‌ महर्षि झायों को क्याही उचित शिक्षा देते हें “ इसलिये जो 
कुछ वेदादि शास्त्रों मे व्यवस्था व इतिहास लिख दें उन्ही का 
मान्य करना भद्र पुरु्षो का काम दे” क्‍या इससे स्पष्ट प्रकट नहीं 
है कि महर्षि दुष्ट, पापी और नीच छ्ोगों फो परित्याग कर इस 
प्रकार की व्यवस्था में जबकि वास्तव में बृटिश राज्य भिन्न २ मतों 
का पत्षपात और अपने पराये का अन्य वत्तोव से सर्वदा पृथक 
रहता है, और प्रजा पर माता पिता तद्बत रक्षक न्याय और दयाका 
बत्तोव करनेवाले नियमों पर स्थित है, और झायों के लिये फेवल 
यही बतल्ाते हैं कि वेदादि शास्त्रों के नियमों और शिक्षाओं के अति- 
रिक्त प्राचीन इतिहासों का सम्मान करे अथोत्‌ उस पर झमल करें । 
विशेष स्वाथोन्ध लोग जो चार सो कहें ॥ 


इस समुट्लास में मदर्षि ने खदाचार और भक्त्याभश्य के योग्य 
रु 
दशम समुास | वस्तुओं का वर्णन किया दे झौर झारस्म में इस विषय 
की सम।लोचना | की समीक्षा की दे कि जो छोग कद्दते हें कि में निरीच्छ 


घ निष्काम दोजाऊं या हूं इस प्रकार का ढोंग रचकर ससारी वि- 
षयों में लिप्त रहते हैं, तत्पदचात्‌ उत्तम निकृष्ट फ्मों पर समालोचना 
करते हुये मदर्थि ने आयोवचते में जो छूत छात का बखेड़ा लगरदा 
है, उसके सूलोच्छेद फरने में गेभीर भावसे खण्डन किया है, और 





सत्याथप्रकाश और राजविद्रोह । ( ३३ ) 





बतलाया दे कि खान पान के घमें से फेघल इतना ही सम्बन्ध होना 
चाहिये कि काई पस्तु हानिकारक भोजन में न होवे | ओ बुद्धि 
ओर मस्तिष्क फो द्वानि पहुंचावे यथा।-- अनध्याणि 


डदिजातीनामसेध्यप्रभवाणिच ॥ मनु ५।५ ” 


तथा “बजेये न्‍्मधु मांस ॥ मनु २। १७७ ” झ्रथोत्‌ 
द्िज्ञ ब्राह्मण, जझ्त्रिय और बवेश्य फो मदीन विष्टा मृत्रादि के 
संसगे स्रे उत्पन्न हुये शाक फरक सूलादि न खाना । जैसे 


झनेक प्रकार फे मद्य-गांजा, भांग, श्रफ़ीम आदि ओर जो जो 
बुद्धि के नाश करने वाले पदार्थ हे-उनकफा सेवन कभी न करे । 
झ्लोर मांस भक्षण पर प्रवल विरोध प्रकट किया दे, छूत छा८ का 
वर्णन करते हुये कद्दा हे कि “ यद फाम सब्वेथा निरथेक्र ओर 
अनिष्ट कारक हें केवल मद्य मांसाद्ारियों के दाथ का भोजन न 
करना इस किये निषेघ दे कि कहीं यही झपराध आयों को भी मेल 
जोल होने के कारण से न लगज़ाय, इसी स्थान पृष्ठ २८४ मे मदषि 
बिखंत हैं कि'' परन्तु आपस में आय्यों का एक भोजन द्वोने में कोई 
दोष नहीं दीखता जबतक एक मत एक द्वानि ल्ञाभ एक खुख दुःख 
परस्पर न माने तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है, परन्तु केवल 
खाना पीना ही एक होने से खुघार नहीं दोसक्ता फिगतु जब तक 
बुरी बाते नहीं छोड़ते और अच्छी बाँत नहीं करते तबतक बढ़ती के 
बदल द्वानि होती दे ” इस से स्पष्ट प्रकट है कि महर्षि की राय में 
यद्यपि आय्यों का खाना पीना परस्पर में एक द्वोना उत्तम है, परन्तु 
साथ ही निऊृष्ट कर्म्मों को त्याग करके उत्तम कम्मों का करना भी 
अत्युत्तम व अ्रथम कत्तंव्य हे । इसी विषय की पृष्टि इसी पृष्ठ में 
प्रभाव शाल्वी शब्दों में शिक्ता दीदे कि“विदेशियों के आय्यावसे में राज्य 
होने का कारण आपस की फूट, मतभेद बद्मयचय्ये का सेवन न 
करना, विद्या न पढ़ना, पढ़ाना, बाल्यावस्था में अस्वयम्वर विवाह 
विषयाशक्ति भिथ्या भाषणादि, कुलचषण, बेद्‌ विद्या का अ्रप्रचार 
आदि कुकम हें। जब आपस में भाई २ छड़ते हैं तभी तीसरा 
विदेशी झाकर पंचवन बैठता दै” 





६ 





(३४ ) आयसमाज गौरवादशे । 


रलल्फलन आर सन्‍लवहफत.. 





देखिये ! थे बचन कैसे साधारण शब्दों में हें परन्तु सत्य- 


ता किस प्रकार कूट २ कर भरी गई है, ऊपर बतलाया गया है कि 
केयल् खान पान एक हो जाने से उन्नति नहीं हो सक्ती हे वाल्क 
झवनति द्वी होगी, जब तक फि उत्तम कर्मो का वत्ताव न होगा, इन 
विषयों में उन निकृष्ट कर्मों का वर्णन भी किया है, जो विशेषतः 
झार्यावत्ते के निवासियों में पाये जाते हैं, ओर जिस फारण से कि 
झायाघत्ते भें मन्‍्य देशीय मनुष्यों का राज्य स्थापित हुआ है। 
क्यों कि यह सिद्ध है कि जब तक परस्पर का विरोध द्वदीन ही 
तब तक तीसरा जन कयोंकर पंच दी बन सक्ता है। अगले शब्दों 
में और भी गस्भीरता और निष्कपटता का भाषण है कि “क्या तुम 
लोग महाभारत की बातें जो पांच हज़ार वर्ष के पद्दिल हुई थी उन 
फो भी भूल गये देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में 
सवारियों पर खाते पीते थे, आपस की फूट से कोरव पांडघ और 
यादवों फा सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु झब तक भा 
यही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयदुरर राक्षस फभी छूटेगा 
वा प्रार्यो फो सब सुखों से छुड़्ाकर दुःख सागर में डुबा मारेगा। 
डसी दुष्ट दुर्योधन गोन्न हत्यारे स्वदेश विनाशक नीच के दुष्ट 
मांगे में मब तक भी यलकर दुःख बढ़ा रदे हैं । परमेश्वर यह कृपा 
करे कि यह राज़ रोग हम झआायों से नष्ट हो जाये! । 


पाठको ! कौनसा राज रांगदहै ? चद्दी जिसके फारण दुर्योधन 
फो महान अपयश का कल्नक लगा है; झौर आय्योवत्ते का सत्या 
नाश हुआ, झथोत्‌ आपलकी फूट, इसके उत्पत्ति का कारण, मतभेद, 
ब्रह्मचय्येका सचन न करना, विद्या न पढ़ाना न पढ़ना, बाल्यावस्था 
में अस्वयस्वर विवाद बिषयाशक्ति मिथ्याभाषणादि कुकम दें, परन्तु 
इसकी मद्दोषाथे महार्ष केवल वेद विद्या का भ्रचारदी बतलाते दें ॥ 


सोचिये ! क्या इसमें कोई विद्रोद्ात्मक शिक्षा दे ? अथवा 
क्‍या इसमें इटिश गवर्भेरट से कोई अराजकता फा बतोव कियागया 
पु 
है, ओर कया इसके द्वारा किसी प्रफार का विद्वेष प्रकट कियागया 


सत्याथेप्रकाश और राजविद्रोद । ( ३५ ) 





है, कदापि नहीं ! इस स्थान पर विद्रोह, विद्षेष और झराजकता तो 
पृथक रद्दा, बलिफ भारतवासियों को सचेत किया गया है कि जब 
तक तुम इन दूषित फर्मों को परित्याग न करोगे तबतक तुम्हारी 
उन्नति होही नहीं सक्ती । इसके अतिरिक्त आर्यसमाज का फथनहे 
कि यदि उपरोक्त दुगुणों से रद्दित होकर घमोत्मा, सदाचारी, 
सोज्यनता ओर विद्वत्तायुक्त भारतबासी जिस समय हो जावैंगे तो 
“८ सुख सम्पति सब बिनहिं बुलाये | घमे शील पहूँ जाएि सुभाये ” 
के अनुसार उनको यद्द आवश्यकता कदापि न ध्ोगी कि गवर्मेएट 
से कुछ मांगें म्थवा राजविद्रोद्द मचादवें, घलिक गवर्मरट स्थयम भा- 
रतवासियों फी पूर्ण योग्यता देखकर उनके सम्पूर्ण स्वत्व प्रसन्‍नता 
पूर्वक प्रदान कर देवेगी, जिसके लिये गवर्मेएट स्पष्ट शब्दों में बार २ 
कद रही है, झोर इसही विषयको आज़ ३० वर्ष से आयेसमाज 
लगातार कद्दता चला आर दा है कि अभी “* घोग्य बनो ” योग्यता 
का फल स्वयम शीघ्र प्राप्त दोगा। (देखो सत्यधम प्रचारक फा 
पिछला अंक ) क्या ऐसी सभा या खमाज़ के आश्रित छोगों से 
झाशा की जासकती है कि वत्तेमान झाधुनिक आन्दोलन में योग दे 
सकेंगे ( परन्तु दवां पाश्चिमात्य शिक्षाओं के प्रभाव से भी भायेसमाज 
को अबस दोजाना पड़तादे जेसा कि प्रथम प्रकरगणार्म वणेन फरआये 
हैं) अथवा उन्होंने किन्चिन्मात्र भी योग दिया हो फदापि नहीं। 
इसके पश्चात्‌ इस समुल्लास के शेष भागों में केवल यह बतलाया 
है कि छामदायक पशुओं को कदापि न मारना चाहिये, हां दिसक 
दुश्जीवों को जो प्राणियों फो पीड़ा देते हों उनको दण्ड देना चाहिये 
जो राजा ओर राज़ पुरुषों का काम दे, परन्तु इनका मांस भक्तण 
कदापि न करे, ओर फिसी का उच्छिष्ट ( जूठा ) भोजन करना 
डचित नहीं दे ॥ 


यहां पूबोर्ध समाप्त द्वोकर उत्तराझे स्‍झ्ारमस्म दोता है, इसमें भा- 
| रतवर्षाय मतमतान्‍तरों के झूंठे २ वाद्य प्राडम्बरों फी प्रथल 

एकादश से मेल हू 
मुछासकी |युक्ति पूर्वक समीक्षा फीगई है, पदचात अन्तिम भाग में 
समालोचना | बराह्ससमाज और प्रार्थना समाजफे नियमों की समीसा 












(३६ ) आर्यसमाज गौरवादशे | 





पिया इये पांच संख्याझरों में समीक्षा विभाजित कीगई दें । झथोत्‌ 
स० १ से इनकी कुछ २ बातों को उत्तम सिद्ध किया और कुछ २ 
निरृष्ट व घणित बातोंका भी घबशेन किया है। झोर संख्या २, ३ में 
उनकी रीति व व्यवहारादिके सम्बन्ध दूषित बतलाकर संख्या ४ में 
.. है कि “ झेंगरेज ” यचन ओर भन्त्यज़ भादि से भी खाने, पीने 
का भेद्‌ नहीं रकखा, उन्होंने यही समभ्ता होगा कि खाने, पीने और 
जाति भेद्‌ तोड़ने से हम झोर हमारा देश खुधर जायगा परन्तु ऐसी 
बातों से सुधार तो कहां उल्टा विगाड़ होता है-पृष्ठ ७०३ 
इससे स्पष्ट हे कि संख्या १२, २, ३ भें जो समीक्षाययें की गई हैं 
घद्द उन के इस विषय पर की गई दें कि देश का खुधार खाने पीने 
ओर ज्ञाति भेद तोड़ने से ही दो सक्ता दे। महर्षि यह प्रश्ष उठाकर 


कि “ब्राह्मसमाज और प्रार्थना समाज तो झ्रच्छा दे वा नहीं” इस 
फा उत्तर पृष्ठ ४०३ में लिखते दे कि-- 



























“विषय सर्वोश्ञ में श्रच्छे नी क्योंकि वेद विद्या द्वीन छोगों 
की फरपना सर्वथा सत्य क्‍्योंकर हो सक्ती है, जो कुछ ब्राह्मसमाज 
और प्रार्थना समाजियों ने इंसाई मत में मिल्वने से थोड़े मनुष्यों को 
बचाया शोर कुछ २ पाषाणादि मूर्ति पूजा को दृटाया, अन्य जाल 
अन्थों के फन्‍्दों से भी कुछ बचाये इत्यादि झच्छी बातें हें, परन्तु 
इन छोगों में स्वदेश भक्ति बहुत न्‍्यून दे।इंसाइयों के आचरण 
बहुत से लिये दें-- खान पान, विवाहादि के नियम भी बदल दिये 
हैं । २-पझपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई फरनी तो दूर 
रही, उस के स्थान पर पेटभर निन्दा करते दें, ओर व्याख्यानों में 
इंसाई आदि अंग्रेज़ों फी प्रशंसा भर पेट फरते हैं, अद्मादि मदर्षियों 
का नाम भी नहीं छेते प्रत्युत ऐसा फदते हैं कि बिना अंग्रेजों के 
खरि में आज पर्यनत फोई भी विद्वान्‌ नहीं इुआ | झायोदरत्ताय लोग 
सदा से सूखे चले आये दे इन फी उन्नति कभी नहीं हुई” । मुक 
को विश्वास है कि उक्त लेख पर हमारे विरेवीगणों ने अवश्य ही 
बियारा होगा कि मदर्षि इसाई वा पअगरेज़ों की प्रशंसा करने से 
चखिदते थे, नहीं २ महर्षि का अभिप्राय इस प्रकार का कदापि न था, 





सत्याथेप्रकाश और राजाबैद्रोह । ( ३७ ) 





__ स्थान पर उन का विचार यह दे कि जो छोग अपने देश के 
सुधार करने में कटिबद्ध होवें, डन को यह उचित नहीं कि अपने 
पूर्वेज ऋषि, महर्षियों की निन्‍दा वा अपमान सूचक शब्दों से घृणा 
ओर अन्य देशीय पुरुषों की व्यर्थ प्रशंसा करें, और ऐसा ही लोगों 
को खुकायें, क्‍यों कि झनाधिकार निन्दा था स्तुति से देश का 
खुधार कदापि न होवेगा, वल्कि स्वाथपने की कक्षा में सम्मिलित 
किया जावेगा, महर्षि अंगरेज्ञो की अनाधिकार निन्दा व स्तुति 
कभी नहीं करते थे । ३--वेदादि को की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु 
निन्‍दा करने से भी प्रथक नहीं रहते ब्राह्मसमाज के उद्देश्य फी 
पुस्तक में साधुओं फी संख्या में “इंसा--सूसा--मुदम्मद--नानक 
और चेतन्य” लिखे हैं, किसी ऋषि, मदर्षि का नाम भी नहीं लिखा 
है, इससे जाना जाता है कि इन छोगों ने जिन का नाम लिखा दे 
उन्ही के मतानुसारी मत बाले है, भत्बा जब आयांवत्त में उत्पन्न इये 
हैं ओर इसी देश फा झन्‍न जल खाया, पिय। अब भी खाते पीते हैं, 
झपने माता पिता, पितामहादि को के मागे को छोड़ दूसरे बिदेशी 
मतों पर झुक जाना ब्राह्मसमाजी ओर प्राथना समाजियों का पएत 
इशस्थ संस्कृत विद्या से रादेत अपने फो विद्वान्‌ प्रकाशित फरना 
ग्रग्नेज़ी भाषा पढ़ फे पंडिताभिमानी द्वो कर कटिति पक मत चलाने 
में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर ओर इद्धि कारक फाम क्यों कर 
हो सक्ता था| 


महर्षि ने और भी फई स्थानों पर लिखा दे कि भायांवसे का 
सुधार फेवल्त इसी प्रकार हो सक्ता हे कि आयोावत्ते की प्राचीन 
वेद्‌ विद्या और वैदिक घमम का पुनरुद्धार किया जावे जैसा कि पृष्ठ 
४०६ में लिखा दे कि “अब भी समभकर वेदादि के मान्य से देशो- 
ब्ति करने खगो तो भी अच्छा दे” झौर यही ठीक भी दै--क्योफि 
प्रत्येक देशों की उन्नति विशेष इसी विषय पर निभर दे कि उन के 
पूर्वज़ मद्दात्माओं की जीवनी और काय्येबादियों का स्मणे 
दिलाया जाचे, विशेषतः झायोवरत्तीय जनों के लिये तो झतीब फल 
दायक है, न कि यहां के पूर्वज ऋषि, मद्दर्षियों फो बनचर 








( ३८ ) आर्यसमाज गौरवादशे । 





._ झादि पद्वियों से विभूषित कर और खान पान व जाति 
पांति मर्यादा फे उलंघन करने में भथवा संस्कृत विद्याका तिरस्कार 
करके अंगरेज़ी भाषाके पण्डिताभिमानी द्वोकर देश का झुधार दो 
जावैगा । क्या इस प्रकार के खोग आयोचसे के खुधारक कहे जा- 
सक्ते हैं कदापि नहीं, यहां पर यद् विषय स्मरणीय रहे कि महर्षिने 
इस स्थान पर जो विचार प्रकट किया है, उसस यह कदापि नहीं 
सिद्ध होसक्ता कि उनका अभिप्राय फेवर आ्योवत्ते की ही उन्नति 
और भलाई पर निर्भर है, हां अतिरिक्त इसके कि संसार का उप- 
कार फरने का बिचार स्वयम्‌ उनकी अन्य पुस्तकें यथा “ ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका ” झादि यहां तक कि आयेसमाज का छठा नियम 


४ संसारका उपकार करना इस समाज का झुख्य उद्दे- 
इय है, अधात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक 
उच्नाति करना ” से सिद्ध है कि यदि अट्पकाल के लिये मान भी 
दिया जाय कि महर्थि विशेषत: झायोघत्तेही के सुधारक थे पअ्रन्य 
देशों फे नहीं, तब भी तो कुछ दोष नहीं आसक्ता क्योंकि यह सांसा- 
रिफ नियम है कि प्रथम खुधार अपनेही में फरना पदचात अन्‍्यों में, 
परन्तु एफ चिट्टी महर्षि ने अपने योग्य शिष्य पं० श्यामजी कृष्णवमों 
( लण्डन ) को लिखी थी जिसका कुछ सारांश यद हे कि “ यदि 
अथबकाश न मिला द्वो तो में सत्य हृदय से प्रेरणा करता हूं कि जब 
तुमको पठन, पाठन से अवकाश प्राप्त दो तबही वेदिक सिद्धान्त 
के प्रचारके निमित्त व्याख्यान देना और तबदी यहां झाना इसके पू्े 
नहीं, क्योंकि इस प्रकारके यश का प्राप्त करना धन संग्रह करने 
से उत्तम है, न केवल यही परन्तु यद फटयाणकारी फाम है। आज 
कल दमारे प्यारे भोफेसरों अथोत्‌ मोनियर विलियम्स (४०7०7 
जशा।।&75. ) और मोक्ष॒मूलर ( ॥(७:४००7 ) फी घेद और अन्य 
शास्त्रों के विषय में क्या सम्मति दे झोर अन्य छोग बेदादि शार्ओरों 
के झ्थे प्रचार करने के किये कुछ भाव रखते हैं. क्या यह सत्य दे 
कि थियोसोफिकल खुसायटी ने खन्‍्दन नगर में वेदिकीय शास्रा 
स्थापित की दे इत्यादि २” ( देखो “ डपोद्धात ” श्रीमान मास्टर 





सत्याथेप्रकाश ओर राजविद्रोह । (१९ ) 





_ जी रचित ) और इसके अतिरिक्त यद्द भी स्पष्ट कहा जा 
सक्ता है कि इस प्रकणे में महर्षि का अभिप्राय फेवल ब्राह्मसमाज 
और प्राथना समाजियों को जोकि झायोवत्ते फे खुधार का मिथ्या 
प्राप करते हैं उनके आचार, विचार पर निभर है। इस विषय को 
सिद्ध फरने के लिये पृष्ठ ७०७ , ४०४ में देखिये कि महर्षि अंगरेज़ों 
की बढ़ाई से चिढ़ते न थे, बढिक उनके उत्तम ग़ु्णो फी सदा प्रशंसा 
किया करते थे देखिये इसके विषय में कया लिखते हैं. “ यूरूपियनों 
में बात्यावस्था में विवाह न करना, छड़का लड़की को विद्याकी सु- 
शिक्षा करना, कराना, स्वयम्बर विवाह होना, बुरे २ झ्ादमियों फा 
उपदेश नहीं होना, वे विद्वान द्वोकर हर किसी के पाखण्डम नहीं 
फँखते, जो कुछ करते हे वद सब परस्पर विचार व सभा से नि- 
दिचत करक करते हैँ, मपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन, मन, 
घन ब्यय फरते हैं, मालरुय को छोड़ उद्योग किया फरते दें देखो! 
अपने देशके बनेहुये जूते को फायालय ( झ्ाफिस ) ओर कचहददरी में 
जाने देते दें, इस देशी जूते को नहीं, इतनेही भें समकछो कि अपने 
देशके बने जूतों का भी कितना मान, प्रतिष्ठा करते दे उतना भी 
अन्य दे शस्थ मनुष्योंका नहीं करते हैं देखो ! कुछ सौवषे के ऊपर 
इस देशमें झाये यूरूपियनों को हुये और आजतक ये छोग मोटे 
कपड़े आदि पहिरते हैं, जेसा कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्द्देनि 
अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा, और तुममें स बहुतसे लोगोने 
उनका अनुकरण कर लिया इसीसे तुम निबुद्धि और वे बुद्धिमान 
ठहरते हैं, अचुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं, ओर जो 
जिस काम पर रद्दता हे उसको यथोचित करता दे आश्ञाजुवर्ती 
बराबर रहते हैं, अपने देशवात्यों फो व्यापारादि में सहायता देते दे 
इत्यादि २ गुणों और झच्छे २ कर्मों से उनकी उन्नति है। मुण्डे जूते 
फोट, पतलून, द्ोटल में खाने पीने झादि साधारण ओर बुरे कार्मो 
से नहीं बड़े हैं-भौर इनमें जाति भेद भी हे देखो ! जब कोई यूरूपि- 
यन चाहे कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित दो किसी झन्य 
देश अन्य मतवालों की छड़की वा यूरूपियन की लड़की भनन्‍्य देश 


३ 5 की 


वाले से विवाह कर लेती हैं तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ 








( ४० ) आयेसमाज गौरवादशे । 





दिल फर खाने ओर विवाद आदि अन्य बोग बन्द्‌ कर देते हें--यदह 
जाति भेद नहीं तो क्‍या ? आगे चलकर “रुवमन्तब्यामन्तव्य “ पृष्ठ 
६३२ में राजा घ प्रज्ञा फा खस्तण बतलाते इये लिखते हैं कि “१७ 
राज़ा ” उसीको कहते हैं जो शुभ गुण कम स्वभावसे प्रफाशमान 
पक्षपात रद्दित, न्याय घमेका सेवी, प्रज्ञाओं में पितृबत्‌ वत्तें और 
उनको पुत्रवत्‌ मानके उनकी उम्नाति और खुख बढ़ाने में सदा प्रयत्न 
फिया फरे ” । “ प्रज्ञा ” उसको कहते हैं जो पवित्र गुणकमे स्वभाव 
फो धारण करके पक्षपात रहित, न्‍्यायघम के सेवन से राजा ओर 
प्रजा फी उन्‍नति चाद्ती हुई राज विद्रोद रहित राज्ञा फे साथ 
पुत्रवत्‌ वर्से ” ॥ 





आयेसमाज के बिरोधियो ! न्याय पूवेक विचार फीजिये 
फि क्‍या उपरोक्त लेखों से सिद्ध हो सक्ता है कि महार्षे अग्नेज़ों के 
उत्तम गुणों से भी चिढ़त थे कदापि नहीं ! हां अवगुणों के धिषय 
में तो निभय समाजोचक थे, अपग्रेज्ञ क्या इन्द्रादे सरीख पराक्रमी, 
वेभवरशाली महानुभावों के सम्मुख अनाजिकार प्रशंसा चयादुतावाद 
करने वाले न थे, क्योंकि उन्हों ने ६२७ पृष्ठ में लिखा है कि में 
अपना मनन्‍्तव्य उसी को जानता छू कि जो तीन कालम सब को 
एकसा मानने योग्य है,; इसी से विचार कीजिये कि महाष किस 
स्वन्त्रकक्षा के इंश्वर भक्त थे। राजा, प्रजा सम्बन्धी मन्तव्या को 
देखकर फोन ऐसा निल्लेज्ञ, नीच कक्षा का मनुष्य होगा जो वज्ध 
हृदय होकर फहसकेगा कि महर्षि व सत्याथ प्रकाश का आशय 
राजविद्रोहात्मकफ है। क्या अब भी विरोधियों फो लज्जित दोकर सिर 
झुकाना न पड़ेैया ! ॥ 


देखो विरोधियों ! मब भी अपनी नीचता फो छोड़ो इसी 
एक द्रबार में लो चप्पो, झठी सच्ची, बातों की चुगुर्ला कर देने 
से ही तुम्दारा जीवन साथेक नहीं दो सकेगा। वाल्कि अभी एक 
सभी द्रबारों फा मद्दा दबोर महद्दया प्रभु परमात्मा ( खुदा बन्द 
फरीम ) के यहां धघर्माधमे फी विवेचना द्ोना ही पअ्रबशेष है, घहां 





सत्याभेप्रकाश और राजविद्रोद्द । (४१ ) 





हि नम क्या उत्तर दे सकोगे अब कि कितनी पथित्र और उत्तम शिक्षा 
महर्षि दयागन्द ने निज रखित प्रन्थ सत्याथे प्रकाश द्वारा राजा, 
प्रजा के सम्बन्ध में लिखी है।शोक ! कि भत के विरोधता थ 
स्वाथेपना के फारण ऐसी उत्तम बातें आयेसमाज थ सत्याथ प्रफाश 
में दोते हुये भी द्वाय ! तुम ने हटिश गध्ेमेण्ट को झार्यसमाज की 


ओर से भड़काने व राज विद्रोहात्मक सिद्ध फरने फी चेष्टा फी दे 
झोर कर रहे दो ! शमे ! ३ 


परन्तु क्या ही झच्छा इुआ कि पंजाब प्राय्ये समाज का 
डिप्युटेशनने भीमान्‌ महोदय नव्याथ लेफ्टिनिंट गवरनर साह- 
थ बहादुर पंजाब की सेवा में एक प्रति सत्याथे प्रकाश निवेदन 
पूंवेंक झ्रपण कर के सिद्ध किया गया है कि “आरयंसमाज राज़ 
विद्रोद्दात्मक सभा नहीं दे” हषे का विषय है कि डिप्युटेशन से 
भी मान ने आद्र व प्रसन्नता पूवषक समस्भाषण किया था, णाशा द्वे 
कि अब थे स्वयम्‌ सत्याथ प्रकाश का झवलोकन कर के निज स्वत 
नत्र सम्मति प्रकाश करेंगे, ओर साथ ही राजा, प्रजा के बीच में 
घेमनस्यथ डालने घालों फी कुटिल चाल पर विचार कर के तीस 
कोटि भारतीय का सहषे नाद पूवेक आशीर्वाद अदण करेंगे ॥ 





॥ इति ॥ 
इति आयेसमाज व वत्तेमान राजनैतिक और 
सत्याथ प्रकाश व राजविद्रोह विषयः 
समाप्तः ॥ 


( ४२ ) आयेसमाज गौरवादश | 





ततीय प्रकरण, 





आयसमाज के गोरव पर विदेशीय व 
देशी रब हक 
स्वदेशीय विद्वानों की 


गे सम्मत्तियां, /#<- 


(१) भरी सान्‌ मि० बने साहिब बहादुर कमिइनर 
सनुष्य गणना विभाग 


युक्त प्रान्त की सम्मति “युक्त प्रान्त मनुष्य 
गणना रिपोर्ट” से. 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज की संतज्षिप्त जीवनी 


हो लिखकर लेखक भद्दाशय ने आयेसमाज्ञों क 
सिद्धान्त क्या हैं। | मुख्य २ सिद्धान्तों फा संक्षुपत: वणेन किया दे 


वे लिखते हैं कि “झायंसमाज वेदों को इंश्वरीय पुस्तक मानता है, 
परमेश्वर को अपने द्वितीय नियम के झनुसार सब व्यापक झनादि, 
अजन्मादि गुण युक्त बताता दे तथा कद्दता है कि इंश्वर, जीव और 
प्रति अनादि हैं ।|झौर यद्द कि प्रत्यक मनुष्य को पुराणादिक 
अ्न्थों की वेदाधीन समभते हुऐ पॉरुषेय जानना चाहिये, स्तुति 
प्रार्थना झोर उपासना क्या हे, पश्च महायज्ञ फी कया विधि है 
सोलह संस्कार क्या हें दृत्यादि ( पृष्ठ ८९ ) कम कारड की व्या- 
रुया करते हुये अपने लेख के इस भाग को मि० बने साहिब बड़ी 
योग्यता से समाप्त फरते हैँ । सच तो यह हे कि आरयंसमाज के 
मुख्य २ सिद्धान्तों का घन ऐसी चतुराई से किया गया दे कि 





आयैसमाज पर बिदेशीय विद्वानोंकी सम्मतियां ( ४३ ) 





प्रत्यक धर्माभिलाषी बहुत कुछ झायसमाज़ के सिद्धान्त के 
में इतने दी लेखमात्र से जान सका दै। 


अपने लेख के दूसरे भागमें साहब यहा दुर झायेसमाज के साथा- 
आयेसमाज और जिक उद्देश्य का बयान करते हैं-इस विषय के साथ 
उसके साम,जिक | में “ दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालिज ” फा घशोन 
दांत | करते हुये कांगड़ी-दरद्वार के “ गुरुकुछ ” का वणेन 
बढ़ी योग्यता से करते हैं, वद्रां की पाठ प्रणाऊकी क्‍या है, शिष्य लोग 
किस प्रकार किन नियमों को पालन करते हुये इसमे प्रवेश दोसक्ते 
हैं, यद शिक्षण प्रणादी ( ॥8"7प५0) ) किस प्रकार से 
अन्य पाठशालाओं से भिन्न दे, इन सब बातों पर सर्वेसाधारण फो 
बताया गया है घने सादिब इस लेख फे भाग सम्बन्ध में कहते दें 
कि “ झार्यलोग आयेसमाज़ के छठवें तथा झाठवें नियम का पात्षन 
करते हुये पुरुष तथा ख्री दोनों जाति फो झित्चित बनाने के लिये 
विशेष बल देते हैं, जिसका परिणाम यह दे कि यदि २० या उससे 
झधिक पझवस्था वाले प्रति १३ पुरुषों में केवल एक ऐसा पुरुष हिन्दू 
लोगों में बहुत कम पाया जाता है जो लिख पढ़ सक्ता दे तो झायों 
में आधे भझाये पढ़ लिख सकने वाले पाये जाते दैं--वद यह भी फदते 
हैं कि आरयेसमाज़ के आधीन २० पाठशालायें पुत्रों के वास्‍्ते और 
४ लड़कियों के वास्ते खोली हुई दें--तथा आयेसमाज शिक्षितों का 
समुदाय है ” ( पृष्ठ <४ ) निम्न व्योरेसे पाठकों को माछूम होगा कि 
इस प्रदेश में इंसाइयों फो छोड़कर आयेलोगों में शिक्षितों फा समु- 
दाय अधिक है। प्रत्येक दशहजार में शिक्षितों फी संख्या हिन्दू २०७ 
मुखब्ममान २८२ जैन २२१५३ आये २४२८ इंसाई ४१४० हें । जिन 
छोगों ने इतिदासों का पाठ किया दे और उन पर मनन किया है, 
यद इस बातको जानते होंगे कि उन २ मतों ने जिनमें मशिद्धितों फा 
बल प्रवल रद्ा है, क्या २ द्वानियां देशको नहीं पहुँचाई हें, हम इस 
बातको मुक्तकण्ठ से कद्दते हैं कि भारतमे यदि बइृटिश राज्य का 
कोई समाज या सभा सद्दायक है तो आधेसमाज़ ! फारण क्‍या 


कि यद शिक्षितों फा समुदाय दे ॥ 





(9५४) आायेसमाज गौरवादशे । 





चलकर बने सादव लिखते हैं कि “ झार्यसमाज युद्धिकी 
आशसमाज को स्थिति | नोव पर खड़ा हुआ दे, और यह झपने समाज 
भयोत्‌ 208007 | के प्रवक्तेक स्वामी द्यानन्द्‌ फो एक उच्च 
पोज़ीशन कक्ताका उपदेश मानता है, और फटद्दता हे कि 
थद्द मनुष्य सृष्टि भे से थे, ओर पुनरागमन के बन्धनमें थे। यद यही 
घतें दे जो आयेसमाज को उन संशोधक मेडलियों से पृथक करती 
हैं, विशेषतः इसकारण से कि अन्य सम्प्रदाय याले अपने २ प्रवतेकों 
को इंश्वर मानने लगे हैं ” ( पृष्ठ ८८ ) स्वामी द्यानन्द्‌ मदाराजका 
जिन खोगोंने जीवनचरित्र पढ़ा होगा ये जानते हैं कि घद आयेस- 
माज बादोर के अन्य सभासदों की नाई एक सामान्य सभाखद्‌ थे, 
झौर ब्याण्यान देने के पश्चात्‌ उसीद्दी स्थान पर झानकर यैठा फरते 
थे कि जहां पर अन्य सभासद्‌ व व्याख्याता गणों के बैठने का 
प्रबन्ध रहा करता था, कईयार उनफो समाज़ में उच्चपद्‌ देने का 
और श्राचाये बनाने का प्रस्ताव कियागया परन्तु उन्होंने सवेदा इस 
प्रस्ताव का विरोधाकफिया, झौर कद्ा करते ये कि यही तो मूर्तिपूजा 
फी जड़ हे, मोर यही कारण दे कि अन्य मतके प्रवत्तेक व भाचाये 
लोग यथा बल्लभाचारी ओर इटद्ी फे पोप सरीखे लोग चेढ्यों से 
बह मान्य पाकर अपने २ मतोंकों और भी घृणित करगये ॥ 






घने साहब लिखते दें कि बहुतसे पादरियों फा यद्द पक्ष है कि 
प्रायंसमाज बहुत अंश में इंसाइयों के उपदेश का परिणाम है, इस 
विषय की मीमांसा करते हुये साहय बद्दावुर लिखते हैं कि “ यदद 
बात स्मरण रखनी चादिये कि झायों फा यह पच्च नहीं दे कि उन्होंने 
कोई नया मत घा घमे स्थापित किया है ! थे कदते हैं कि उन्होंने 
अपविन्न मेत् को जो उनके स्‍भाचीन धम में ( जो खष्टि की आदि से 
सनातन रुप चला झ्ाता है ) समय पाकर दोगया था केवल दूर 
किया है ” ( पृष्ठ ८८ ) इसही सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट रूपसे पाद्‌- 
रियों के उक्तपक्ष का खण्डन करते हुये साहब बहादुर फद्दते दे कि 
४ इसमें फोई असम्भव नहीं हे कि इंसाई मतका झायेसमाज के 
सिद्धान्तों पर प्रभाव पड़ा-परन्तु स्पष्ट झपसे इस बातको स्‍क्‍्रकट 





आयेसमाज पर बिदेशीय विद्वानोंकी सम्मतियां ( ४५ ) 





फरना झाषदयकीय दै कि वह प्रभाव किस प्रकार का दे ” (पृष्ठ ८६) 
इस प्रश्न के उत्तर में बने साहब यों बिखते हैं. कि “ जिस प्रकार 
कवीर के मतकी उत्पत्ति यथनों के भ्राफ्मण से दे इसी प्रकार आये- 
समाज का प्रादुभोव इंसाई मतके भारतमें प्रचलित होने से हैं-- 
इंसाई मतकी सामयि क सफदता ने क्षोगों फो अपने सिद्धांत, कम, 
सामाजिक बिचारोंके योक्तिक प्रयोजन जानने के लिये अवश्य उद्यत 
किया द्वो, परन्तु मुके कोई भी चिन्द्र इस बातका नहीं मिलता कि 
झायों ने फोई सिद्धांत इनसे दिये हो या नक़ब्य किये हो जेसा कि 
अन्य संशोधक मंडब्ियों में पाया जाता है, यद्द लश्य ब्राद्यसमाज 
दा ओर प्रतीत द्वोता दै-इसके प्रतिकूल सच तो यद्द है कि आये 
लोग इंसाई मतकी पुस्तकोंको अपने प्रतिपद्ची की पुस्तक जानकर 
मनन ये पठन किया करते हैं, इसकी स्थिति उनकी ओर ख्राडन 
करनेवालों फीसी है न कि उनके स्वप्रिय सिद्धांतों को अपनी ओर मि- 
छानेवादों की ” ( पृष्ठ ८६ ) ॥ 


बने साहब लिखते हें कि “ यद्द बात कि युक्त प्रदेश में आये 
लोग गतघषेके बीचमें तिगुने बढ़गये हें झोर पंजाब देश में प्रति 
सेकड़ा ५० झधिक हुये इस बातका पूर्ण प्रमाण है कि आयेसमाज 
में जीवनशक्ति विद्यमान है, जिसका कारण दूंढ़ना कोई फाठेन काये 


८0 के 99 


नहीं दे ” ( पृष्ठ ६० ) 


“झार्यसमाज का केवल एक इंश्वरकी ही उपासना करने का एक 
पवित्र उपदेश पविशेषतः शि्चित समुदाय के लिये एक आकषेण दाक्ति 
रखता है, यद्यपि गतयर्षो फी परीक्षा और व्यौहार शानसे यद यात 
प्रकट है कि सवेसाघारण समुदाय भी इस भ्रफारके सिद्धांतसे 
झारर्षित दोरदे दे, इसके अतिरिक्त इंश्वरीय घमेपुस्तक में विश्वास 
रखने का सिद्धांत सर्वेसाघा रण के लिये जिनको फोई भी शांति माह 
स्कूजके वैशानिक या सर्वेत्र सिद्धांतों से नहीं होती है एक प्रिय औौर 
अयस्कर सिद्धास्त है, तथापि मुझ को झायों के इतिहास और 
सिद्धास्तों में कोई भी बात पाद्रियों के इस पक्ष की पुष्टि में महीं 
मिल सकी कि सब झाये छोग इंसाई घेम को स्वीकार कर छेदेंगे, 





( ४६ ) आयेसमाज गौरवादर्श । 





प्िएए डइए टटई कि हिन्दुओं का मत मुर्दामत है इसी प्रमाण शून्य प्रतिशा पर 
इस पक्ष का आश्रय है, परन्तु इस विचार का विरोध बहुत प्रथल 
रूप से लछाथल सादय ने किया है, आयंसमाज का मत शिक्षित 
हिन्दुओं से इस बात की झपील करता है कि वह अपना वेदिक 
विज्ञान को अबलम्वन फरें--जब कि हिन्दू छोग झपन मत की 
डत्कपेता पर विश्वास रखते हुये इंसाई मत की झोर उदासीन इत्ति 
से देखते हैं, आयेसमाज की स्थिति इन फी शोर एक दृढ़ विपद्धी 
फी स्थिति है, और इस का विशेष थल्न इस ओर लग रहा है कि 
उन लोगों फो जो इंसाई था मुसलमान हो गये दे फिर से शद्धकर 
कर के अपने में मिलावें इन प्रमाणों से मुझ को विद्त दोता है 
कि इस में बद झंश विद्यमान दे जो किसी धार्मिक खुसाइटी में 
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सफबता प्राप्त करने फे लिये द्ोना चाहिये ( पृष्ठ वद्दी &० ) 


पाठकों ! भायेसमाज़ फी भावी क्या है इस पर आपने स 
चिस्तर सप्रमाण विचार एक विदेशीय विद्वान का इतने छेख्र से 
जान दिया होगा | झय इस विषयम अधिक लिखना दम व्यथे सम- 
भरते हैं । भागे अब हम मि० बने साहब के लेखानुसार यद सिद्ध 
फरने के लिये तत्पर द्वोते हैं कि, आये समाज ब० राजनेतिक सभा 


नहीं दे । 


भाये समाज के उपदेश फो रोकने के लिये विपक्तियाँ ने क्या २ 

क्या आनलेसमाज पोलीटोकल | मसभ्य और पअ्रमानुषी काये इस देश में 
सभा है। नहीं किय हैं? जया उपदेशक लोगों पर 
असकफ््य दाब्दों की वषो नहीं की गई दै--ओर उन को शारीरक फष्ट 
नहीं पहुंचाये गये दें ? कया आये समाज फे उपदेश रोकने के छिये 
स्थान तक नहीं मिद्ने देने में काई त्रुटि उन्हों ने कभी छोड़ी दे ! 
नहीं २ फेवल यदी नहीं, क्या झाये समाज के घमेचीर प॑ं० लेखराम 
जैसे मद्दान्‌ पुरुष के प्राण तक इन्दों ने नहीं लिय ? जब आप खोगों 
के पास इन स्ोगों के इन २ घृणित व्यथहारों के ऐसे प्रमानुषी 





आयेसमाज पर बिदेशीय विद्वानोंकी सम्मतियां ( ४७ ) 








इृष्टान्त विद्यमान हँ--तो क्या झचम्भे की बात है कि आये 
के सिर पर इस बात का दोष मढ़ा जाये कि यद्द समाज पोलिटि 
कल घ राजद्रोही समाज दै-आये समाज का साहित्य और 
आये समाज की राजभाक्ति इस विषय का पयोप्त प्रमाण है कि आये 
ससाज पर यद्द दोष लगाना फैसा थोथला दोष है, इस विषय में 
आये समाज हापने विपक्षियों का मुख मदन करने के लिये शोर 
झपनी पोज़ीशन साफ जताने के लिय समय २ पर जब कभी झाव- 
इयकता इई उत्तर देता रहा दे | परन्तु अब हम फो आवश्यकता 
नहीं रही है कि मब हम अपनी सफाई के प्रमाण में अपनी झोर से 
कुछ कहें, क्‍या ही अच्छी बात दे कि एक राजकीय विदेशीय उच्च 
पदाधिकारी मि० बने इस रिपोर्ट| के रचयिता ही की उचित सात्ची 
हमारे लिये सब कुछ इस विषय में पर्याप्त है। बने साहब लिखते 
हैं कि भायों पर इस दोष ( ब० राजनैतिक ) के मढ़े जाने का मूल 
कारण यह हे कि “स्वामी द्याननद्‌ सरस्वती गोरज्षा के एक दढ़ 
सदायक थे ओर इस विषय की पुष्टि में उन्हों ने गोकरुणानिधि 
नाम फी पुस्तक लिखी थी, इंसाइयों तथा हिन्दुओं का विपक्षी 
होना भी इस दोष को दृढ़ करने में एफ देतु दे” ( पृष्ठ £१) परन्तु 
साहब बहदावुर इस विचार से किसी अंश में भी सद्दमत नहीं हैं, 
वह अपना विचार इन शब्दों में लिखते हें कि “वस्तुतः उक्त पुस्तक 
का कुछ फल यद्द इुआ कि उस आन्दोलन को ( जिस का परिणाम 
दस वे हुये प्रथम के कुछ वर्षो तक शोचनीय घटनाओं से युक्त 
रहा ) प्रज्बलित किया-तथापि यदह्द बात स्मरण रखनी कि गो 
झार्या के लिये पवित्र पशु नहीं दे और दयानन्द सरस्वती की 
पुस्तक इस सिद्धान्त पर स्थिति दे कि चोपायों का हनन करना 
सांसारिक लाभों को लय में रख कर एक सांसारिफ भूल है झोर 
इस कारण से आपत्ति जनक और विवादोत्पादक है मेरा विचार 
है कि इस पुस्तक का लिखा जाना देश की सामयिक दशा झौर 
व्यवहार के प्रतिकूल कोई झान्दोलन आरस्म करने की इच्छा से 
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( ४८ ) आयेसमाज गौरवादशे । 


न था वरन उन कट्टर हिन्दुओं को जिन्‍्हों ने उन के सिद्धान्तों के 
विपरीत घोर विवाद प्रकट किया ही था शान्ति पूर्वक अपने के 
साथ पेक्यता का व्यवद्दार करने फराने का था, प्राय घम के १० वें 
नियम से जो निम्न लिखित अजुसार है इस विचार की पुष्टि होती 
है, “सब मनुष्यों को सामाजिक सब द्वितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रददना चादिये ओर प्रत्येक दितकारी नियम में सब स्घतन्त्र 


हम है| 


रह (पृष्ठ £१) 





“इस प्रकार का अनियमित नियम घस्तुतः बहुत द्वी स्वतन्त्रता 
जनफ है ओर प्रत्यक सभासद्‌ इस प्रदेश में तथा झ्नन्य प्रदेशों भें 
(गो रक्षणी सभा की ) सद्दायता करते हये इस नियम से पूरा २ 
लाभ डठाता है, मेरा क्द्य इस इतने छेख म॑ यह है कि इस आन्‍्दो- 
जन के सहायक घद लोग केवल इस फारण से हुये कि उन को 
यह विश्वास कराना था कि उन के धार्मिक सिद्धान्त हिन्दुओं के 
एक दृढ़ झर प्रचंड धार्मिक विचार के प्रतिकूद नहीं हैं । तथा मुझे 
यह भी जताना है कि केघल एक मात्र यद्दी दृष्ठान्त इस विषय की 
पुष्टि का पयोप्त प्रमाण नहीं है कि चद्द सब समय और घन जो कि 
यह लोग केवल धार्मिक ओर सामाजिफ कार्यों के ल्षिये व्यय फरते 
हैं कबछ छल और फपट रूप दे, ओर यस्तुतः घद्द पोछिटिकल 
आन्दोलन पर उतारू हुये जान पड़ते हैं, यद्द सत्य दे कि “झाये 
लोग भाषी पोलिटिशियन हैं --परन्तु यद्ध बात अत्यन्त ही संदिग्ध 
ओर फलल्‍पना मात्र है कि आये होना उन के भावी पोलिटिशियन होने 
में देतु दे, अन्त में दम यद कदे बिना नहीं रद सक्ते कि आये लोग 
उस दी प्रकार से हिन्दुओं के मत का भी खणय्डन करते दें जिस 
रीति पर इंसाइयों के | ओर यही फारण दे कि कट्टर हिन्दू खोंग 
यद्द दोष उन पर मढ़ते हैं--उन सामाजिक सिद्धान्तों के अतिरिक्त 
जिन का ऊपर वणेन किया हे कोई मिन्‍न लौकिक उद्देश्य यदि इन 
छोगों का दे तो सचमुच यद असाधारण अनोखी बात दे कि वद 
प्रकाश में नहीं झाई” ( पृष्ठ £२ ) 


पाठको ! एस से कोई विशेष सयोक्तिक और सप्रमाणिक 








आयेसमाज पर बिदेशीय बिद्वानोंकी सम्मतियां ( ४९ ) 


सादी देने की झावश्यकता रही है जो आरोपित कलुंफ के दूर 
फरनेके लिय पयांप्त द्वो! बने जैसे विदेशीय उश्वाधिकारी फी साक्षी, 
आशा दे कि लोगों को उसघोर झोर भयडुःर भूल से बचायेगी जिस 
में कि कुछ लोग अब तक डूब रदे हे, जो दुरात्मा अपने आत्मा का 
हनन करते हुये आये समाज पर इस कल्वक का टीका लगाने को 
उद्यत इये दें उन के क्ियि तो यद्द लेख किसी प्रकार भी क्षाभ दा- 
यक नहीं हो सक्ता, परन्तु द्वां बद लोग जो कि मिथ्यापवाद सुन २ 
कर आये समाज की झोर बुरी दृष्टि स्रे दख रहे हैं, वह अवश्य इस 
से खाम उठायेंग | विशेष कर सरकारी कर्मचारियों के द्वियि तो यह 
लेख अम्ठत फल का देने वाला है, झब फोई रुफायचट ऐसी नहीं 
मालुम दोती कि जिस से वह लोग अपने आप को आये कहने तक 
से सद्मेच वा आय समाज के मेदान में काम करने से पीछे ह॒र्टे 
बने साहब ने इस अंश में आये समाज फी जो अद्वितीय सेवा की 
है उस के किये विशपष घनन्‍्यवाद के पात्र है, परमात्मा उन की 
बद्धि फरे ॥ 
॥ इति ॥ 


(२) | अमेरिका के परम विद्वान एण्डा जक्सन 
डेविस की सम्माति 


मुझे एक आग दिखाई पड़ती है, जो कि सर्वत्र फल्नी इुई हे, 
झ्रथोात्‌ असीम प्रेम की आग जो कि दवेष की जलाने वाली है, झोर 
प्रत्यके वस्तु को जलाकर शुद्ध कर रही दे, अमेरिका के चीतल 
मैदानों, अफ़रिका के विस्तृत वेशों, एशिया के प्राचीन पषेतों, भर 
यूरोप के विशाल राज्यों पर मुझे इस सब को जलाने वाली और 
ब को इकट्ठा करने घाकछी आग की ज्वालाये दि्खाइ देती हें।इस 
की चर्चा निम्नसथ देशों से उठी है, अपने खुख और उन्नति के 
लिये हसे मनुष्य ने स्वयं प्रज्वलित किया है, पृथ्वी पर मनुष्य दी 
एक ऐसी व्यक्ति दे जो आग फो जलाकर उसे स्थायी बना सक्ता 


। देखो बी. एण्ड दी वेद्दी पृष्ठ ३८३ एण्ड्रो जेक्सन डेविस रचित 
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(५० ) श्रायसमाज गौरवादश । 





. जो कि पार्थिव सृष्टि में बागीश ( नातिक़ ) भी यही दे, अतएथ 
झपने घरों में नारकीय अग्नि भड़फाने में सब से प्रथम है--हाँ 
प्रोमीथल की तरद नारकीय घरों को प्रेम से पवित्र और बुद्धि से 
प्रफाशित करने वाले इंश्वरीय अग्नि लाने के लिये भी यही पझ्ग्नसर 
है । इस अपरिमित अग्नि को देख कर जो निस्सन्देद राज्यों सप्ता 
ज्यों और , संसार भर के प्रबन्ध और नीति के दोषों फो पिघला 
डालेगी, में अत्यन्त आनन्द्त द्वो कर एक उत्साद मय जीवन 
व्यतीत फर रद्दा हूं।सब ऊंचे २ पहाड़ जल उठेंगे, घाटियों के 
रमणीय नगर भुन जायेगे, प्यारे घर और प्रेम पूणे हृदय साथ २ 
पिघक्ष हु छ ७८ का 
गे, पाप पुण्य संयुक्त होकर यों झ्न्तरहित दोंगे, जैसे सू्य की 
खुनहरी किरणों में झोस; असीम उन्नति की विद्यत से मजुष्य का 
हृदय दिल रहा है, आज़ उस की केवल चिनगारियां आकाश फी 
ओर उड़ती हैं वक्तार्थी, कवियों और अन्थ निम्मोताझों फी शिक्षाओं 
में इधर उधर ज्वालायें दीख पड़ती हैं।यद आग सनातन 
आये धसे फो स्वाभाविक पविन्र दशा में लाने के ज्िये एक भद्ठी 
में थी जिसे आये समाज फदते हैँ।यद आग भारत प्ष के 
परम योगी दरयानन्द सरस्वती के छृदय में प्रकाश मान हुई थी, 
हिन्दू और मुसलमान इस प्रचणड अग्नि को बुभाने के लिये चारों 
ओर बेग से दौड़े, परन्तु यद आग ऐसे वेग से बढ़ती गई कि जिस 
का इस के प्रफाशक द्यानन्द को ध्यान भी न था। और इसाइयों 
ने भी जिन के घमें की आग और पवित्र दीपक पहिल्ले पूबे ही में 
प्रकाशित इये थे एशिया के इस नये प्रकाश को बुभ्काने में हिन्दू 
झोर मुसलमानों का साथ दिया, परन्तु यद इश्वरीय आग और भी 
भड़क उठी शोर सर्वेत्र फेल गई। सम्पूर्ण दोषों का संघट्ट नित्य 
की शुद्ध फरने वाद्दी भद्टी में जल फर भस्म हो जावेगा, यहां तफ 
कि रोग के स्थान पर आरोग्यता, झूठे विशध्वाल की जगद् तफे, पाप 
के स्थान पर पुण्य, अविद्या की जगद्द विज्ञान, देष फी जगह मित्र- 
ता, बेर की जगद्द समता, नक के स्थान में स्वगे, दुःख के स्थान में 
छुख, भूत प्रेतों के स्थान में परमेश्वर ओर प्रकृति का राज्य हो 





आर्यसमाज पर बिदेशीय विद्वानोंक़ी सम्मतियां ( ६१ ) 





जायगा | में इस अग्नि को मांगलिक सममता हूँ | जब यद्द अग्नि 
छुन्द्र पृथ्वी को नव जीवन प्रदान फरेगी तो सार्वत्रिक सुख, 
अभ्युद्य ओर आनन्दू का सुग आरम्भ द्ोगा ” 


(३ ) श्री मान प्रसिद्ध प्रोफेसर सोनियर विलयम्स 
महाह्ाय की अक्सफोडे से सम्मति ॥ 
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छ््र0ज०पे 88 8 फैजते 0 वैशहपश्भा8 809 47808 80782 
]687760 क्राछा |] 8 ए०प्राणए शीए-8 ॥॥0768 79ए 008 70 शी 
जधए 7७ जछ९०7 0 800०:07 एएफस्‍ाइ2टप्रौद्याछ, 0 ॥00 पीर 
धरगीयाए 0 ॥9:6 छ० 9७8078 ॥ हु 80]8267॥ दा।8&0408 
प्राफपद्गाए बाछ8709060,. रए, (प 798 80णए7 08॥ 8७0प/ 
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| पाठकों ! इस विदेशीय अ्रमेरिकन विद्वान की सम्मति 
में यह शब्द कि “में इस अग्नि को मांगलिक समभता हैँ” 
अहह ! कैसी विशाल बाद्धि का परिचय दिया दे । परन्तु शोक ! 
कि हमारे नव शिक्षित एंग्लो इन्डियन शाखक गण उन नीच, कप- 
टी चुगलखोरों फी चुगुल्ली व आये समाज फी भ्ूठी २ शिकायत दी 
खुनना परम मांगद्षिक समझे हैं। 


अनुवादक. 





(५२ ) आायेसमाज गोरवादशे । 
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0: जश्ातव0 ४8, 


+ अप २५ 
उक्त झंगरेज़ी का अनुवाद यहहे:--- 


४ संस्कृत जीवित जाग्रत भाषाहै ” 


जब कि भारतवषे के नाना प्रान्तों फी भाषायें एक दूसरे से 
सचेथा न मिक्के अथवा बहुत फम मिलती दो और ऐसा होने पर नि- 
कटवर्त्ती नगरों के दो पुरुष भी एक दूसरे फी बात भद्वीप्रफार न 
समभ सक्ते हों ता यह बात बहुत थोड़े मनुष्य जानते होंगे कि 
संस्कृत झाजकल घोलचाल झोर खिखन पढ़नेका भारतवर्ष में भारी 
साधन हे झोर पंडित खोगोंकों इससे बड़ी खुगमता परस्पर व्यवहार 
के त्रिये मिलती है झोर वे इसको एक प्रकारकी सामाजिक सावे- 
भौमिक भाषा सममते हैं। मि० कस्ट ने द्साया है कि हमारे भारत- 
बे के राज्य में लगभग २०० भाषायें अपनी शाखा सद्दित प्रयत्षित 
हैं। यदि भारतवर्ष देशके सर्च स्थानी विद्वान्‌ लोग संस्कृत भौर दि- 
72772: 27: से फाम न रँते तो इतनी भापाओंफी विद्यमानता पर उनको 
परस्पर भाव प्रकट करने भी कठिन दोजाते । कटपना फीजाती दै 
कि संस्क्रत झत्‌ भाषा है भोर बहुधा स्व भाषा कहलाती है-परन्तु 
क्या वह भाषा जो प्रतिदिनके भाषों मौर बोलचाल में जीवित जाप्नत 





( ५६ ) आयक्तमाज गौरबादशे । 
की 5 2 3 >> 
रुपसे विद्यमान हो, जिसके द्वाराद्यी प्रतिदिन पत्रव्यवद्दार किये 
ज्ञायं-झोर जिसका जीवित प्रभाव साहित्य, शास्त्र ओर घमे पर 
दिन्दुकुश पद्ाइसे लकर लंफा द्वीप पर्यंत दो, कमी निर्जाच कहददा 
सक्ती हे ॥ 

“अथोनियम” पत्र के पाठकों को स्मरण द्वीगा कि गत धष 
मैंने सूचना दी थी कि इड्ललेण्ड में एक हिन्दू युवा पुरुष सत्रिय 
यणे का जिस का नाम हयासजी कृष्ण वम्मा दे, और जिसकी 
संस्कृत विद्या में विद्धता और संसुक्ृत में बक्तृता करने तथा लेख 
खिखने की योग्यता ऐसी महान है कि उस को पण्डित फी 
पदयी दी जा चुकी है, आया है। मेंने यद भी चणेन किया था कि 
इस ने सोभाग्यता से एक महान पुरुष से शिक्षा भी अ्रदण की है 
जो महान्‌ पुरुष न केवल थ्राचीन संस्कृत साहित्य में पूण विश हे 
घरन आज़ कल भारत वे के सब मत मतान्‍्तरों में अनक इश्वर 
पूजन, मायावाद ओर सूर्तिपूजन का खण्डन फरने और इस बात 
के मण्डन फरने स कि आये जाति का एक मात्र सच्चा घमे वेदोक्त, 
एक इंश्वरकी उपासना करनाहै ओर उसकी भारी चचो फैलरही है | 
इस नये धार्मिक रिफ़ामेर ( आचाये ) का नाम स्वामी द्यानन्द 
सरस्वती दे | में अपनी साक्षी से कद्द सक्ता हूं कि स्वामी दया- 
मन्द सरस्वती संस्कृत के प्रभाव शात्वी चक्ता और छेखक हैं। जब 
मेँ बम्बई में था तो मैंने इन फो बड़ी घार्मिक वृत्ति मोर उत्तमता से 
आये समाज के लोगों के मध्य में जो ध्यान पूवेक श्रवण कर रहे 
थे झायों के प्राचीन घमे के विषय में उपदेश देते हुये खुना था। 
आज़ कल ही इन का एक पत्र संस्कृत में इन के शिष्य के नाम 
आया दै जो कि भाज कल बेलिअल कालिज ओक्स फोडे 
का एक मेम्वर है और उस फी आशा पूर्वक में उस पत्र का अलु- 
बाद नीच खिखता हूं :-- 


“हयाम जी रृष्ण वस्मो फो जो कि अपनी विद्या ओर वेदिक 
घमे के मागे में ददता के कारण पभशंसा के योग्य दै- द्यानन्द्‌ सर- 
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स्‍्वती स्वामी फा आश्यीाद पहुंचे। में शोफ करता हूं कि कुछ 
काल से तुम ने पत्र भेजकर मुझे आनन्दित नहीं किया। अब में 
इस आशय से पत्र लिखता हूं कि तुम इस का उत्तर देकर मेरे मन 
फो प्रसन्‍न करोगे। इंगलेण्ड के लोग किस प्रकार के हैं, उन के 
विशेष गुण स्वभाव और कम क्या हैं, वहां का जल्न स्थल और 
वायु कैसा दे ? खाने, पीने, चूसने चाटने के योग्य कोन से पदार्थ 
वहां मिल्न सक्ते हैँ ? जब से तुम ने यह देश छोड़ा हे तब से तुम्हारा 
शरीर तो आरोग्य रद्दता है? क्‍या उस प्रयोजन में तुम को प्रतिदिन 
सफलता प्राप्त द्ोती है ? जिस फे लिये कि तुम इंगढेण्ड की यात्रा 
को आये द्वो कितने मनुष्य तुम से संस्कृत पढ़ते हैं झौोर किन २ 
पुस्तकों फा वे पाठ करते हैं तुम्हारा मासिक आय झोर व्यय 
कितना दे ? किस २ समय तुम स्वयम पढ़ते पढ़ाते ओर उपासना 
करते द्वो ? सत्य घमे के सिद्धान्तों पर व्याख्यान देने से जो तुम्हा- 
रा यश इंगलेण्ड में शीघ्र फेलाना चाहिये था जेखा कि भारत वर्ष 
के नाना स्थलों पर फेल्न चुका हे उस के न फेलने का क्‍या कारण 
है? कदाचित तुम्हारी कीत्ति फेर रही हो और हम को उस की 
सूचना न मिली दो इस फारण कि हम तुम से दूरी पर हैं, अथवा 
यद्द कि तुम को अवकाश ही न मित्षा दो | यादि भ्रवकाश न मिला 
हो तो में सत्य हृदय से प्रेरणा करता हं कि ज़ब तुम को पठन 
पाठन स अवकाश मिले तबद्दी वेदिक सिद्धान्तों के प्रयार के 
निमित्त व्याख्यान देना ओर तब ही यहाँ आना 
हस से पूर्व नहीं । कंयोंकि इस प्रकार के यश का प्राप्त फरना 
घन संग्रद्द करने से उत्तम द्व।न फेवल यही परन्तु यद्द कल्याण 
कारी काम दे । आज कफब्व हमारे प्यारे प्रोफ़ेसरों अथोत्‌ मोनियर 
बिल्यस्स ओर मोक्षमूकर की वेद और अन्य शास्त्रों के विषय में 
क्या सम्मति दे? क्‍या यद्द श्लोर अन्य लोग घेदादि शा्त्रों के अथे 
प्रचार करने में कुछ भाव रखते दे? क्या यद सत्य दे कि थिया 
सोफिफकल सुसायटी ने लन्दन नगर में वेदिकीय शाखा स्थापित 
फी है? क्या तुम कभी श्री मती भारत राज़ राजेश्यरी से मिले 
दो ? क्‍या तुम ने कभी पार्त्रमिण्ट नामी सभा देखी दे ? रूपा 





& 


( ५८ ) आयथसमाज गौरवादशे । 


'कतमआानकबरमकाछट जब 





फर के शीघ्र द्वी इन प्रश्नों के उत्तर देना और अन्य विषयों पर 
विस्तार पूरवेक लिखना जिन का कि तुम वर्णन के योग्य समभ्तो । 
इस समय इतना छेख दी पृष्कल है, क्योंकि विचार शील्यों को 
विशेष लिखने की झावश्यकता नहीं । 


मंगलवार आपषाढ़ शुक्र ६ सम्बत्‌ १९३७ 
( तदानुसार सन्‌ १८८० ) 


उक्त पन्न उत्तम दे और शुद्ध प्राचीन संस्क्तत की शेल्ली में स्पष्ट 
लिखा हुआ है। इसी प्रकार के मुझे नित्य प्रति संस्कृत के पत्र 
विद्वान हिन्दुओं से जाते रहते हैं जो भिन्न २ भान्तों में रहते हैं जिन 
फी दूरी इतनी होती हे जितना कि काशमीर और ट्रावन्‌ कोर एक 
दूसरे से दूर है। इस झनुवाद से न केबल यद्दी दष्टान्त मिलता है 
कि भारत वर्ष के परिडत लोग पत्र व्यचह्ार संस्कृत ही में करते हें- 
परंच इससे झनन्‍्य बाते भी विदित होती हैं। इस से भारत के 
विद्वान मर बुद्धिमान धास्मिक रिफारमरों के अन्तरीय भाषों का 
इंगलेर्ड फे विषय में पता रगता है, जिस के राज्य प्रवन्ध में 
वे लोग शान्ति पूथ्वेक निविधष्न रीति से पुस्तकों को पढ़ते ओर 
सुधार बिषयक प्रचार करते हैं जो त्रोग इस संवाद में दत्त चित्त 
थे कि “एम्प्रेस आफ़ इंडिया” का यथाथे झजुबाद क्‍या है 
उन फे लाभ के लिये में यद्द भी दर्साना चाहता हूं कि “द्यानन्द्‌' 
के “राजराजेश्वरी” का प्रयोग लिखा है ॥ 


स्थान ओकक्‍्लफोडे | भवदीय 
झ्ो 


अ्रक्टूबर १८८० ई० मोनियर विलियम्स. 








इस के आतिरिक्त उक्त प्रोफ़ेसर ( मोनियर विलियम्स ) 
मद्दाशय अपनी पुस्तक 'ब्लाद्मगरा मत ओर हिन्दूमत” के पृष्ठ २२६ 
में स्वामी दयानन्द महाराज का कुछ वृत्तान्त लिखते इये लिखा हे 
बे 8, 


इस सरथल पर उस मे राजयोग में सिद्ध प्राप्त की फिर वह 
एक नये समुदाय का जिस का नाम आये समाज है आचाये हुआ 
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फर लिखते हे के “ब्रह्म प्राप्ते के द्ि्यि झार बार २ जन्म कक 
दुख स छुटन फं लय उस नं ववाह न करन आर त्यागा होने फा 
दृढ़ संकल्प घारण कर दिया भमहषि द्यानन्द के मुख्य अभिप्राय 
का चणन प्रोफ़ेसर महाशय उक्त पुस्तक में यों छिखते हैं कि 
६८ [कप ७ 6 ४४०९ रे 

इस की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वेद के एक ब्रह्म के 
माने हुये सिद्धान्त का पुनः प्रचार करना है” ॥ 


(४ ) आ्रीमान्‌ सेजर सी. ऐच. प्रिचडे साहब बहादुर 
कामेद्नर. व डायरेक्टर आफ़ पब्लिक 
इन्सटक्शन अजमेर व साड़वाड़ 
की सम्मति ॥ 


इन साहव बहादुरने ताः २६ अक्टूबर ०७ ई० को" भ्रीमद्यानन्दा 
श्रम पेंग्लो वेदिक दवाई स्कूल” अजमेर के परीक्षोत्तीया विद्यार्थियों को 
पुरस्कार बांटने के उद्देश्य से सभापति का झासन ग्रहण किया था- 
जिस में मेजर महाशय ने सभापति के नियमानुसार सभ्यसभासदा 
फो घन्यवाद देते हुये स्कूल के काय्यावाही पर विशेष प्रशेसा की 
तत्पदचात्‌ आयेसाज के विषय में जो सम्मति साहव बहादुर ने 
निष्पक्ष भाव से प्रकट फी है वह यह हेः--- 
मुझे इस बात फा पूणा विश्वास हे कि स्वाप्ती दयानन्द की यह 
मनोमिलाषा थी कि सम्पूण आयेसमाजोंं का एक यही उद्दहय दोना 
चाहिये कि जिस से सदाचार व देशोश्नति, सत्संग और धार्मिक 
कुसस्कार का पुनः संशोधन दोव आर वत्तमान राजनंतिक ( /?0)- 
४०० ) भ्रमर तरंग से सदेव घृणा करना चादिये। देखो परोपकारी 
पत्र झ्जमेर कार्तिक स० १६६४ ॥ 


(७) श्रीमान आनरोबिल डाक्टर रुद्रफोडे जी 
समभ्यसभासद्‌ ( मेम्बर ) पार्लिमेण्ट 
लन्दन ( इंगलेण्ड ) की सम्माति 
भायेसमाज सामाजिक सुधार का एक जरिया दे । मेने कोई 





( ६० ) आयेसमाज गोरवादश | 


का चिन्द नहीं देखा जिससे घद राज़ विरुद्ध पाया जाबे | 


प्रत्युत विद्या सम्बंध में उसने अच्छा उपकार किया दै। देखो हिन् 
फेसरी नागपुर २२ फरवरी १६०८ ६० ॥ 


(६) श्रीमान मानचेस्टर गाडियन के प्रतिनिधि मि० 
नोविन्सन साहब की सम्मति ॥ 


हिन्दुस्तान फी सरकार सदेव डरपोफ तथा बदमी रही दै-- 
आयेसमाज की राजनेतिक संख्या किसी खास दुशमनी के फारण 
ठहराई गई है कि में एक सिपाही फो जानता हैँ जोकि अच्छे 
स्वभाष का है, सिक्खरेजीमेण्ट से वद्द केवल भझाय समाज से सम्बंध 
दोने के फारणही अल्वादिदा फरद्या गया । समाज के कुछ सभासद्‌ 
राजनीति में दखल देते हैं, क्योंकि वत्तेमान राजनेतिक प्रइन प्रत्येक 
उदार हृदय मनुष्य को अपनी २ ओर खींच लेते हें। किन्तु समाज 
फा राजनीति से कुछ सम्बंध नहीं हे, यद्द एक धार्मिक संस्था है, 
सावेभौम समुदाय ( (7/ए०8७) ०।एः० ) है। जोकि घमें का 
भाव स्फुरित करती हुई वैदिक सिद्धांत बतलाती है । हिन्दुस्तानकी 
सरकारने भी इसको ( आयेसमाज़ ) राजविद्रोह का केन्द्र समभने 

ना गहरी भूल्र की दे ॥ देखो झायेमित्र १ झगप्रेल १६०८ ६० ॥ 

(७) श्रीमान्यवर सहयोगी जी 
श्री बेंकटेश्वर समाचार--छुम्बई की सम्मति ॥ 

पेजाब में आयंसमाज का बड़ा ज़ोर द्वे । वहांके बहुतेरे शिक्षित 
आये सिद्धान्त माननेवाले हैँ । और शिक्षित लोगही राजनैतिक 
आान्दोबनों में शामित्र हैं। सो स्वभावताददी पंजाबी राजनैतिक झ्ा- 
न्दोलन में भायेसमाजिकों की अधिकता दै। विशेषता यद्द हुई कि 
लाला ज्वाजपति राय फो देश निफाबा इम | वेराज़ नेतिफ मुखिया 
होने के साथही झार्यसमाज के मुखिया पहिले से ही हैं।उधर 
शवलपिंडी फी गड़बड़ी में जो पकड़े गये दें उनमें ्रधिकांश झाये- 
समाजी दैं। लाहोर के “ हिन्दुस्तान” सम्पादक पकड़े गये हें वे भी 
झायेसमाजी हैं, और कदाचित्‌ लाला पिन्डी दास भी भाये 
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सिद्धान्तों से सहानुभूति रखते हैं, सो पुलिस के गुप्तचरों को 
सहजही में अफ़सरों से यद्द जड़ देने का मोक़ा लगा कि झार्यसमाज़ 
राजनैतिक संस्था है । अतएव राजविद्रोददी है। उच्च गोरे अफसर 
इस देश के विषय में स्त्रयं तो कुछ जानते नहीं और देश फे सच्चे 
विद्वान मुखियों से मिलकर जानकारी बढ़ाने में वे अपना अ्रपमान 
सा समभते दें, इस लिय उन्हें पुलिस फी झाखों सर देखना पड़ता 
है, पुल्षिस उन्हें जैसा उलटा पुलटा, काला कबरा, सच्चा झूठा 
छखुका देती है वही उन के लिये ब्ोंदे की ऊकीर हो जाती दे । सो 
पञ्ञावी अफसरों को यहां तक कि छोठेलाट को भी यही विश्वास 
हो गया है कि आयेसमाज पोलिटिकल सभा है। छोटेलाट ने स्थयं 
क़बूल किया दे कि मुझे प्रत्येक ज़िले के अफसरों ने यही रिपोर्ट दी 
है, परन्तु विचारने की बात हे कि उन अफसरों को रिपोर्ट किसने 
दी । उलटी निगाह से देखने वाली पुश्षिस ने द्वी न ! 

मालूम पड़ता दे अ्रफसरों कीद्दां में हां मिलाने वाल्न कुछ 
खुशामदियों ने भी इस विषय में “जी दज़र” कद्द विया है। सो 
जो लोग अपनी झासत्रों से नहीं देखते उन्हें बेसा विश्वास हो जाना 
भ्राश्यये की बात नहीं है। मुसलमानों को समाजी बनाने के कारण 
वे उन पर जखते है सो वे भी इस मोक़े में उस फी बुराई करने से 
न चूके दवोंगे। अन्य विषय का बदल्वा भन्य मामिले में चुफाने फी 
छुद्र ओर संकुचित वल्कि सच्चे दिन्दू से विरुद्ध इच्छा रखने वाके 
पंजाब के एक दो सनातन घधर्मी उदूँ अखबारों ने भी इस बुरे मोक़े 
पर आर्येसमाज के विरुद्ध दो दवा मचाई है ! इसे देखकर हमें दुःख 
हुआ है, इस में सन्देद नहीं कि झायसमाज घमें विषय में हमारा 
प्रतिडन्दी है, और उस के द्वारा हमारे सनातन सिद्धान्तों पर बढ़ा 
घका पहुंच रहा दे, इस किये घार्मिक मामिलों में हमे उस के साथ 
प्रवल्ल विरोध की ही आवद्यकता पढ़ती दे । परन्तु हम हिन्दुश्नों 
का हृदय इतना क्षुद्र नहीं दोना चाहिये कि सावे ज़निक मामिलों 
में भी दम आयेसमाज से बांके टेढ़े ही बने रहें ! यही कारण दे 
हम सावे जनिक फायों में राष्ट्रीय भ्रान्दालनों ओर मामिलों में झाये 
समाज से. सदा सहानुभूति दी दिखाते आ रहे हैं, हमारे जो हिन्दू 








€ ६२ ) आर्यसमाज गौरवादशे । 





० ऐसे मोक्ते पर भी झायसमाज फी बुराई करते हैं, उन्हें 
युधिष्ठिर की उस नीति फा स्मरण करना चाहिये जो उन्हों ने झपने 
भाई से उस समय कही थी जब दुर्योधन को गन्धवे उठाये लिये 
जा रहा था। यद्यपि वुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर आदि फो राज्य 
त्यागना पड़ा था ओर बनबास का कष्ट भोगना पड़ा था तब भी 
उन्द्रों ने यद्दी कहा था कि हमारा वुयोधन का रगड़ा घराऊ झगड़ा 
है आपस के झगड़े में वे सी और दम पांच हैं किन्तु दूसरे से काम 
पड़ने पर हम एक सो पांच हैं, हम सबों फो मिल्षकर उस का 
प्रतिकार करना चादिये। 


आये समाजी कैसे ही हें परन्तु हमारे हैं | जब काम 
पड़ेगा तब हम उन से झगड़ेंगे, परन्तु यद्द फोई बात नहीं कि 
राष्ट्रीय फाम झाने पर उन से विरोध कर दम अपनी मूखेता दि- 
खा और अपने ही पेरों कुल्हाड़ी मारे । आयेसमाज को इधर उधर 
फी चोरों ने विचल्षित नहीं किया था, परन्तु पेज़ाबी झफ्सरों के 
टूट पड़ने पर वह विचलित हुआ है। उस ने सफाई के इज़द्दार 
देने शुरू किये हैं कि आयेसमाज पोलिटिकल सभा नहीं है किन्तु 
घार्मिक समाज है। पंजाब के समाजों से नहीं किन्तु युक्त प्रदेश 
के समाजों से भी वैसा ही स्वर लगा है। शझ्रायेसमाज के अखवार 
फदने कगे हें कि आयेसमाज का मुख्य उद्देश्य वेद प्रचार करना 
है। हमारी समक में सभी जानते दें कि झारयसमाज धार्मिक 
संस्था है--राजनीति से उस का सम्बन्ध नही है। भर जो इतता 
जानने पर भी धुराग्रह के साथ डसे पोलिटिकल समाज बनाते हँ-- 
इन्हें मूल, बज़ मूले, देषी, कुटिल देषी समझना चादिये। फिर 
यदि फोई भझ्रायेसमाज का राजनीति से सम्बन्ध दिखाने के लिये 
दृठ ही फरते दें, उनके सामने हमें फदद देना चाहिये कि हां ! आये- 
समाज का राजनीति से भी सम्बन्ध है और खूब सम्बन्ध है । हिन्दू 
घमेके घमेशासत्र राजनीति राज्यकाये आदि के नियम उपदेशों से 
भरे पड़े दें वेदी घमेशासत्र आयेसमाज के भी मान्य दें, तब दम केसे 
फहें कि उसका राजनीति सम्बन्ध नहीं है, आयेंसमाज नाइक़ डरता 
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है, हम डेके की चोद फहते हैं कि भार्यसमाज का राजनीतिसे ल्‍ 
स्बन्ध है, दिन्दुधर्म राजनीति से पूणे है, यदी क्‍यों संसारके सब 
घमं पोलिटिकल सिद्धांतों से जुड़े हुये हे, जो भंगरेज़ आयेसमाज 
फो जबरदस्ती पोलिटिकल समाज बनाकर उसका अनिष्ट जीतना 
चाहते हैं, वे पहिल्ले अपने इंखाई घमको तो देखें, इतने दिनों के अनु- 
भव से देखा गयादहे कि इंसाई नरेश ज्ञिस देशकों अपना आस बनाना 
चाहते हैं, वहां पहिले पाद्रियों के पादस्पश होते द्वं, वहां पद्दिले 
इंसाई घमे के सुसमाचार सखुनाये जाते दें | ऐसी दशामें फोन कहदेगा 
कि ईसाई घमे पोलिटिकल समाज नहीं है, अच्छा मुसलमानी 
घम की झोर देखिये वे लोग जब लड़ाई करते दे, किसी देश का 
विजय करने के लिये निकलते दें तब “ दीन, दीन ” शब्द का 
डख्चारण करते हैं झंगरेज़ी इतिदास ब्ेखकों ने लिखा हे कि मुसल- 
मान बादशाह एक द्वाथ में तत्॒वार और दूसरे हाथमें कुरान लेकर 
घम प्रचार करते थे, तत्वार का राजनीति से भ्रभिश्न सम्बन्ध हे, 
तब पाद्ििचमात्य लेखकों के सुंदसही मुसरूूमानी घमं पोलिटिकल 
सिद्धान्तोंवाला सिद्ध हुआ । जब इंसाई धमें पोलिटिकल्न सिद्धांतों 
से सम्बन्ध रखता दे, तब यादि आर्यसमाज का पोलिटिकल सिद्धांतों 
से सम्बन्ध हो तो वह भयानक अपराध क्यों इआ | ऐसी बात कहने 
वाले पहिले अपने घर्मो फो पोलिटिकल सिद्धान्तों से शुन्‍्य कर दि- 
स्ताथें--तब हिन्दू या झनन्‍्य किसी हिन्दुस्तानी घमेको कुछ कद्दने के 
लिये मुंद्र खोलने का साहस करें। बात यद्द दे कि पंजाब के जिन 
लोगों के कारण ऐसी बातें कहने का अंगरेज्ञों को अवसर मित्षा दे 
वे लोग कुछ आयेसमाजफी झोर से आन्दोलन में शामिल नहीं दोते 
थे। व्यक्तिगतभावसे थे झान्दोलन करते थे, ओर हरएक व्यक्तिको 
झाइनसंगत इच्छित झान्दोलनों में शामिल होने की सरफारने 
स्वतन्त्रता दे रकखी है। लाड भिन्दो या ला इवटेशन इंसाई घमेयुक्त 
हैं वे रात दिन पोलिटिकल मामिलों न लिप्त रहते हैं, पोलिटिकल् 
फायेही उनकी जीविफा है, थे गिरजों में जाकर इंसाई घर्मानुमोदित 
प्राथना भी किया करते हैं, परन्तु उनके गिरजों में जाने से यद्द कोई 
नहीं कददता कि इंसाई घममं पोलिटिफल्य धमे हे। फिर भायेसमाज में 
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लाजपतिराय या हेसराज झादि के जाने सेदही वद पोलिटिकल संस्था 
केसे होगई ॥ 

डदूँ माखिफ आयेसमाचार में “ झायशमाज झौर पालिटिक्स ” 
लेख देखकर ही हमें इतनी लिखने की इच्छा इ॒ई, यदि आश्रही लोग 
नहीं भानते तो झायेसमाज को व्यर्थ बुद्दाई तिहाई मचाने की 
ज़रूरत नहीं है, और हिन्दू घमे माननेवाले फो या आर्यसमाज को 
इससे कोई द्वानि नहीं है, ऐसा कौन धर्म है, जिसका 
राजनीति से कुछ सम्बन्ध न द्वो-यदि धर्म में राजनीति के 
तत्वों का लेश न रद्दे तो राज्य से उसे किसी तरद् की सद्दायता 
हा न मिलसके | फिर घम्म के मानने पाले सव सन्‍्यासी झौर 
त्यागी ता द्वोते ही नर्दी वे धार्मिक होने के साथ नागरिक 
भी तो दोते हें, तब वे राजनीति से अलिप्त फैसे रह सक्ते दें, 
आयवेसमाज नाहक में फट फटा रहा है! वह अपने सिद्धांतों में 
लगा रहे, अगर उस का पक्ष सत्यफा है तो उस के लिये घबड़ाने 
फा कोई फारण नहीं द्वे । कर नहीं तो डर कया! देखो श्रीवेंक 
टेइवर समाचार ॥ 


यह आयेसमाज के गौरव पर विदेशीय व स्वदेशीय 
विद्वानों की सम्मात्तियों का विषय समाप्त ॥ 
॥ छामित्योम्‌ ॥ 














हा ८ मर 
। विज्ञापन /# 
निम्न पुस्तकें हमारे यहां उपस्थित हैं जोकि 
कीमत आने पर या बी० पी० दारा आडर आने 
पर भेजी जासक्ती हैं, अपना पता बहुतही 
साफ २ समय डाकखान के लिखिये वनो 
आडेरकी तामील न होगी। 





त्यार्थ प्रकाश ना० १) | योग शाख्र ॥) 





तथा सजिल्द १) | स्वति बाचन शान्ति करण मंत्र 

तथा उदू १०) स० १*) भाषानुवाद सहित. ४) 
ऋग्वेद[दि भाष्य भूमिका ना. १)) | आयेधर्मस्द्र जीवन अथोत्‌ महर्षि 

तथा सजमिल्द्‌ १०) | दयानन्दजीका जीवनचरित्र ना० 


संस्कार विधि ना० ॥) स० ॥>) | रामबिलास सादों रचित १॥) 
आरयाभि विनय क). स० ॥)॥ | तथा सरस्वतीन्द्र जोबन मुं० चि- 


तथा बड़े अक्षरोंक्री ।>) | म्मनलालजी रचित १) 
पंच महायज्ञ विधि ना० “)॥ | ग्रृहस्थाश्रम ना० १) स० १॥) 
हवन मंत्र ) | स्री सुबोधनी पांचो भाग ना १) 
आर्येद्श्य रत्नमाला ) | तथा सजिल्द १॥) 
यजुर्वेद भाषा भाष्य २) स० ३) | सीताचरित्र पांचो भाग. १॥०) 
मनुस्मृति ना० १)  स० १०) | तथा सजिल्द १॥॥) 
भास्कर प्रकाश १) स० १०) | नारीधम बिचार ना० प्र, भा, ॥) 
न्याय शास्त्र ॥>) | तथा द्वितीय भाग ना० ॥॥) 


सांख्य शास्त्र ॥) | खी ज्ञानमाला प्रथम भाग )॥ 





















न द्वितीय भाग ना० ४) 
गर्भाधान बिधि ना० 


कै 


बीये रक्षा ना० +-) 
सत्यनारायण की असली कथा “)॥ 
आयेसमाज गौरवादशे |) 


$ ॥वप शः # ७ 
कुलियात आये मुस्ताफिर उदूे २) 
पेचयज्ञ पद्धति ना० ) सी १) 


संध्या उदे )। सो १) 
हवनकुंड लोहे का ) 
संस्कृतकी चारों पुस्तकें ॥*) 


सांगीतरतनप्रकाश प्रथम भाग 
ना० |) उदे 


नोट--डाक व्यय सब पुस्तकों का सूटय स अलग देना होगा, १०) से 
झंधिक के ग्राहक का उचित कमीशन भी दीजाती है, ज्यादा 
पुस्तकें रल द्वारा मंगाइये झार निकट के रेलवे स्टेशन का 
नाम साफ २ मय लाइन के लिखिय ॥ 
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द्वितीय भाग ना०  >) उदू ») 
तृतीय भाग ना० “)॥ उद्‌ “)॥ 
चतु्थे भाग ना० £)॥ उदूं >)॥ 
पंचम भाग ना० 5) उद़ूँ ऋ%-) 
पांचोभाग सजिल्द ॥<) 
भजन पचासा ना० ४) 
अनाथपुकार ना० )॥ 
वेश्या नाटक ना० )॥ 
ब्रह्मकुल बतेमान दशा दर्पण 
मुसदस ना० ) सी १) 
नख़ऊू इसलछाम ना० छपरहा है 


पुस्तकें मिलने का पता-दारिका पसा द अत्तार 
बाज़ार बहादुरगेज शाहजहांपुर 
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